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भूमिका 


सेठ जमनाछालजी बजाज, जो हम सब छोटे कार्यकंत्तीऔंक लिए 
'काकाजी' थे, बापू-परिवार के एक अनोखे सदस्य थे । पहली कतार के 
, भुद्ददी भर देश-सेवकों में निराले थे । उनके जैसा दूसरा न था, न होगा 
उनकी जगह जो खाली हुई सो आजतक खाली हूँ और बड़ी बात यह है कि 
सबको इस खालीपन का अनुभव हो रहा है । धासकीय तथा सा्वेजनिक 
जीवन में कभी-कभी ऐसा प्रसग उठ जाता है कि लगता है कि काकाजी होते 
तो शायद कुछ और ही ढंग से यह बात बनती, जो बिगड़ती जा रही है । 
भेरे ध्यान में तो अवसर यह आया है कि आज वह होते तो विनोबाजी को 
कितना बल मिलूता। वर्घा-सेवाग्राम की--नहीं, सारे देश की रचनात्मक 
भ्रवृत्तियों को कितना सजीव और सहृदय मार्गदर्शन मिलता । शायद 
जवाहरलालजी को भी अपनी उलसझनें सुलझाने में बड़ी मदद होती । 
जो हो, प्रसन्नता की वात हैँ कि 'पत्र-व्यवहार' का तीसरा भाग 
प्रकाशकों ने यहां प्रस्तुत किया है । इसमें रचनात्मक कार्यकर्त्ताओं से जो 
पत्राचार हुआ था, उसके कुछ अंश दिये गए हैं । 'रचनात्मक' शब्द यहां 
कुछ व्यापक अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि सर जगदीशचन्द्र बसु के भी पत्र 
इस संग्रह में मिलेंगे १ यह अच्छा ही हुआ है । एक बात का खेद अवश्य है । 
इस जिल्द में जमनालालजी के पत्र कम है, कार्यकर्ताओं के अधिक । कार्य 
कर्त्ताओं मे अपने पत्नों में कभी-कभी महत्व के प्रइन उठाये है--नैतिक, 
सैद्ान्तिक, व्यावहारिक---और पाठक जानना चाहेंगे कि जमनालालजी ने 
उनका उत्तर कया और कंसे दिया था| उनके साथ का पत्र-य्यवहार कार्य- 
कर्तताओं के लिए एक प्रकार का चिट्ठी-पत्री दारा शिक्षण (00त6७०घ 
9८7८८ 0००:४८) होता था | हर बात के ऊपर--वह छोटी ही क्यों न 
हो--बह बारीकी से विद्ार करके उत्तर देते भे। कितावों विद्या के 


भूमिक 


गेद जमनाछालजी बजाज, जो हम सब छाट कादव राख क. ०७ 
“बाबाजी' थे, बापू-यरिवार के एक अनोखे रादस्य थे । पहली शतार के 
मुदृदी भर देश-गेवको में निराठे थे । उनके जैसा दूगरा ने था, न होगा । 
उनवी जगह जो खाछी हुई गो आजतक खाली है और बडी बात यह है कि 
गयको इस रशलीपन ढा अनुभव हो रहा है | धाराबीय तथा सार्वजनिक 
जीवन में बभीजभी ऐसा प्रसग उठ जाता है कि छगता है कि कायाजी होते 
ती शायद बुछ और ही ढग से यह बात बनती, जो बिगइठती जा रही है । 
भैरे ध्यान भें तो अफसर यह आया है कि आज थह होते तो विनोबाजी को 
डितता बल मिलता। वर्धा-रोवाग्राम गी--नहीं, सारे देश की रचनात्मक 
प्रवृत्तियों गोग कितता सजीव और सहृदय मार्मदर्शन मिलता । शायद 
जवाहरलालजी को भी अपनी उलसझनें सुलझाने में बड़ी मदद होती । 

जो हो, प्रसप्तता बी बात है कि पत्र-बव्यवहार' बग तीसरा भाग 
प्रवाशबों ने यहां प्रस्तुत किया है । इसमें रचनात्मक बार्यकर्त्ताओं से जो 
पत्राचार हुआ था, उसके कुछ अथ दिये गए हैं । “रचनात्मक शब्द यहां 
मुठ व्यापक अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, वयोकि सर जगदीशबन्द्र बसु के भी पत्र 
इस संग्रह में मिलेगे । यह अच्छा ही हुआ है । एक बात का खेद अवश्य है । 
इस जिल्द में जमनालालजी के पत्र कम है, कार्यकर्त्ताओं के अधिक । कार्य- 
कर्ताओं मे अपने पत्रों में कमी-कभी महत्व के प्रइन उठाये है--नैतिक, 
सैद्धान्तिक, व्यावहारिक--और पाठक जानता चहेंगे कि जमनालालजी ने 
उनका उत्तर कया और बसे दिया था| उनके साथ का पत्र-व्यवहार कार्य- 
वर्त्ताओं के लिए एक प्रकार का चिट्ठी-पत्री द्वारा शिक्षण (00स्‍व्फुणा' 
94:८८ 0००८८) होता था । हर बात के ऊपर--वह छोटी ही क्यों न 
हो--दह्‌ दारीकी से विचार करके उत्तर देते थे। कित्तावी विद्या के 


) 
हाज से बह विद्वान नहीं थे, परन्तु उनके पास एक दुर्लभ वस्तु थी--नो 
री विद्या से प्राप्त नहीं हो सकती--विवेक-बुद्धि वह तो सत्य ही 
धना और जीवन-शुद्धि से ही प्राप्त हो सकती है। 


- जमनालछाछजी के पास जो पत्र आये वे तो अधिकांग सुरक्षित रहे 

कन उनके अनमोछ जबवाबों को शायद कार्यकर्ताओं ने गंवा दिया। मु 
लीजिये । मेरे पास दूसरों के जो पत्र बच गये है, वे या तो अस्तावघानी डे 
रण या इसलिए कि पद्मभिकारी के नाते किसी संस्या की फाइलों में उर्ँ 
गैना पड़ा। फिर भी यह जिल्द रचनात्मक कार्यकर्त्ताओं तथा साधारण 
ता के लिए भी काम की होगी । सबसे महत्व की वात तो यह होगी हि 
ने देश के एक महान ब्यवितत्व की याद इससे ताजा होगी । 


-+जयप्रकाश नारायण 


संपादक का निवेदन 


पुननध्यवहार' के भाग १ व २ पहले निवल चुके है । भाग ! में 
पू० पिताजी (स्व० जमनाछाछ बजाज) वा देश वेः राजनैतित नेताओं 
से पत्र-व्यवद्वार दिया गया था, भाग २ में देशो रियागतों के वार्यर्ताओं 
से । पाठकों के सामने अब यह तीसरा भाग रसने में हमें बडी धुप्ती हो रही 
है। इसमें पिताजी वा रचनात्मक क्षेत्र से बाम वरनेवाडे महावुभावों 
के साथ वा पत्र-व्यवहार दिया जाता 

जिन सज्जनों के पत्र एस सग्नह में लिये गए है, उनमे से अधिवाश से 
पिताजी बा टम्बा-चोड़ा पत्र-ब्यवहार हुआ था । उनमें में बुछ पत्र तो सप्द 
हो गये है । जो ये, उनमें से बुछ घुने हुए पत्र हो यहां लिये गए है । 

इन पुस्तवों थी शामग्री घा विभाजन बरते शमय सुविधा वी दृष्टि 
से यह आग्रह रववा गया है कि. एवं ध्यक्ित देः सारे पत्र एवं ही भाग में 
एव साथ ही रहे । पाठक जानते है वि बई स्यूृकित्र ऐसे है, शितशा बाई- 
ध्षेत्र स्यापत रहा हूँ और उनवा संबंध राजनैतित्र, देशी रियासत लषा 
रघनारमवः सभी क्षेत्रों रो आ जाता है । इसलिए उनमे पत्रों बो जिम माय 
में रबखा जाय, यह निश्चय बरने में बड़ी बटिनाई अनुभद हुई ॥ जिस 
स्यक्िति थे जीवन भा ण्यादा-ो-स्दादा समय जिग आाउयं-शंत्र में ब्यवीत 
हुआ, उस बार्य दो प्रधान झातबर उसदे सारे पत्र हमने उस शिभाग 
में एग साथ दे दिये है । 

जिस समय वे ये पत्र है, दह हमारे इटिहास बाग अातिन्युद था। 
खेद है दिः इस शरह बी रामदी धीरे-धीरे बाड़ ये गत में जा रहो हैँ। 
हो रामप्री दबी है, उराबो देशदासिररों बे सामने रखना उपयोगी नि 
होगा, यह झानभर ये दुस्तरं निषालो जा रहो है। आदा हैं, पाठकों गो 
इग ऐविटासिक एम दे पहने में दिलचस्पी होगों भौर गाषी-दुए को 
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अनेक महत्वपूण घटनाओं पर उन्हें कुछ नई बातें जानने को मिहेंगी। 
हूँ भारत का इतिहास (हुखनेवालों को हो इल पत्तों से 

सहायता मिल सकेगी, ऐसा हमारा मानना है। 


इस पन्नन्व्यवह्वर के अमले दो भाग भी शीघ्र ही पैमार हो रहे हैं 


वन्नन्यवहार होगा और पांचवें में व्यापारी बन्धओं और मुदुंबी-जनों कै 


साथ का । उनकी डार्यासियों के चुने हुए अंशों को ठेका भी एक पुस्तक मे 


भ्रस्तुत पुस्तक की तैयारी में जिन सज्जनों ने सहायता दी है उनें 
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'पत्र-व्यवहार 
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खालवाड़ा (अलमोडा), श्रा, ९-१९८८ 

श्रीमतो जमनालालूस्य सकुटुम्वस्य भद्रमाशास्ते इत्यतः (७-८-३१) 

आज पत्र लिखने का विशेष हेतु यह है विः 'आज' अखबार में मैने पढा 
हूँ कि यह निश्चय हुआ है कि सन्दिरों में अछूतों को प्रवेश कराया जावे, और 
गह बार्य आपके सुपुर्द हुआ है। जबकि श्री महात्माजी ले यह निर्णय किया है 
कि किसी घर पर आछ्षेप नही बरना, तो इस निर्णय के विरुद्ध यह निदचय 
कंसे हुआ ? 

जद मुसलमानों के घाभिक भाजों की रक्षा भहात््माजी करते हैं, तद 
सनातन-घर्मावलम्दी छोयों के धार्मिक भावों का मर्दन वयों अभीष्ट है ? 

किन्‍्होने देवालप अपने सिद्धांत के अनुकूल दनाये है, उनकी इच्छा के 
विश्दध अछूतों को प्रवेश कराने के छिए उन्हें विवश करना कहांतक घर्म 
भौर घीति-सम्पत है ? 

यदि मन्दिरों में अटूतों को छे जाना ही अभीष्ट हो तो ऐसे विचारों के 
छोगों को नवीन भन्दिर बतवाकर अछूतो के लिए खोलने चाहिए। दूसरे 
लोगों की इच्छा है, उन मन्दिरों में जावें अथवा नहीं जावें । 

अथवा जिन भन्दिरों के मालिक ऐसे विचारों के समर्थक हैं. और 
अपनी प्रसक्षत्तापूर्यक अछूतों को प्रवेश कराते है वे करें; जो स्पर्श नहीं करना 
चाहते उनपर सत्याग्रह झबवा अन्य उपायों द्वारा दवाव क्‍यों डाछा जाघ ? 

इन प्रश्नों पर महात्त्माजी के सन्मुख सम्यक्‌ विचार कर जो निर्णय 
हो, मुझे निम्तलिखित्त पते पर सूचना देना ३ 


न अच्युत 
ठि: गौरीशंकर गोयनका की नौका, 
म० कर्वास, बुलन्दशाहर 


३ पत्र-थ्यवहार 


४२: 
वर्षा, २२६३! 
पूज्य श्री अच्युतस्वामीजी, 
आपका श्रावण रृष्ण ९ का पत्र मिला । आपका आश्ञीर्वाद पाकर बड़ी 
प्रसप्नता हुई 


कांग्रेस के कार्यक्रस में अस्पृश्यता-निवारण का कार्य भी आता है। ई 
कार्य के लिए एक कमेटी बनी हैं और इस कार्य का भार कांग्रेस ने मु: मुझ्कों 
सौंपा है। यह कमेटी प्रायः तीन दर्प पहले बनी थी। परन्तु बीच में आत्दोल 
के समय उसवग कार्य बन्द होगया था। अब फिर से वह कार्य शुरू किया गयी 
है। इस कमेटी का क्वाय्ये केवल अछूतों को मन्दिरों में प्रवेश कराने का ही नह 
है, परन्तु समग्र अस्पृश्यता-निवारण का है। यदि 'आज'/ में आपके हिंरे 
अनुसार आपने कोई खबर पढ़ी है तो वह अधूरी है । 

मह तो आपको मादूम है ही कि हम अस्पृश्यता को हिन्दू परम का 
नहीं मानते । वह हिन्दू धर्म के सिद्धांतों की विधातक है। इसलिए जोरों 
प्रयत्न करके उसे हटाने का निश्चय करता चाहिए । इसका मुख्य उपी» 
लोगों को समझाकर उनका मत बदलना है 

सार्वजनिक मन्दिरों में उनका प्रवेश होना चाहिए, मह बाते भी 
अस्पृश्यता-निवारण में आती है। किन्तु उतका प्रवेश अभी कराता अमीष्ट 
नहीं है । मन्दिरों के व्यवस्थापक, पुजारी, द्रस्टियों आदि को तथा जनेतीं 
को मनाने का काम हम करते हैं। इन लोगों के अधिकांश में अनुकू होते 
पर मन्दिर अस्पृष्यों के लिए खुले किये जाते हैं। इस कार्य से बहुमत अनुकूल 
होने पर भी कुछ सनातन- धर्मावलम्वियों के भावों को आघात पहुंचता संभव 
है । परन्तु बहुजन और धर्म के हिंतार्थ बैसा कराना आपत्तिजनक न समझता 
चाहिए। अस्पृश्यता के भाव अम से ही खड़े किये हुए हैं ओर वहुजन-समाज 
से निकल जाने पर घीरे-धीरे वे सनातन-धर्मावलम्बियों के मन से भी निकल 


पिता के प्रति पुत्र। पति के प्रति पतली, गुरू के प्रति शिष्य, सत्माप्रद 


पत्र-स्यवहार | 


कर सबते हू । उसी प्रवार बहुजत-्समाज के प्रति अस्यृश्य भाई तथा उनसे 
सहानुभूति रखनेवाले भी सत्याग्रह करने का हक रखते है ॥ परत्तु अबतक 
ऐसा भानकर कि सत्याग्रह के अनुकूल समय नही है, जहां-जहां इस विषय 
में सत्याग्रह हुआ है वहां-वहां कांग्रेस ने उसे रोकने का ही प्रमत्त किया 
है, और निकट भविष्य में उसे उत्तेजना न देने वग इरादा ही है। 
अछूतों के लिए नवीन मन्दिर बनाने से तो अस्पृश्यदा कायम ही 
रहती है । ऐसे भन्दिर मनवाने से विशेष छाभ नही, तथापि कहीं-वही उतके 
लिए अलग मन्दिर बनाये भी जाते है। 
दुछ समय पहले तझ्ा छती बी प्रथा घाभिक मानी जाती थी परन्तु 
बानून द्वारा वह बन्द हुई। छड़की वा विदाह १२ वर्ष से कम उम्र में 
चारना घाभिक माना जाता है, परन्तु उसके छिए भी बानूत दता | दक्षिण 
प्रान्त में देवदासी बी प्रा धार्मिक मानी जाती हैं, परन्तु उसे भी बानून 
दारा बन्द बरने बा भ्रपत्न छऊ रहा है। ऐसे बई उदाहरण ददाये डा सपते 
है, जो बेवल गम से घामिक माने जाते है। इसी प्रकार अरपृश्यता के भूव का 
संघार भी समझना चाहिए। मनुष्य वो पशु से भी हीन रामझना जिसी भी 
रीति में पामिक बात नहीं हो सबती । यह तो हिन्दू परम पर बश्ा धम्दा है। 
उछदो जबरत्‌ थो शा जाय तो भी दोई दाघाजनकः दाव नही है। 
पू७ णाधीज के सिद्धाल्तानुसार यह बाय अध्मियत्ति से ही शिया जा 
सबष्ठा है॥ इसलिए ग्याप शो दुष्टि रसनेवाले छोऐो को घडहाने बा कोई 
विशेष बारण नही होता चाहिए। 
भाई गौरीशंशरशी लिखते है दि झाएने उनसे रा दि दि वाणी 
दिश्दतापडी दे: मर में अछुन प्रदेश करेंगे तो आप थी विपदतापशी के 
मन्दिर में मही झदेये। मेरा खशब तो दही दा गि आप भी अरपवदठा को 
एक होध मानते है। राई एह टीक हो तो बदा आप अस्टृश्दा-तिवारच के 
अयानो में छामिद मे होगे ? अस्पर्रदा हटही देखबार अप्रशों आतन्द टो 
अश्यर होना इर्ए। 
डाएरे लिखे हुए प्रन्‍नों दौ इर्चा में दूर मद्टाशाजों मे गरी कर 


है और उतका जवाब लिखकर जवानी दिया 
ता० ६-८ रे के” में में अस्पृयों के डिए 
खोलने के पर भी उन्होंने अपने प्रकट किये थे 
हुए है। भुश्े जो उचित मालूम मैने आपकी सेवा मे 
पद कोई भूल हुई होगी तो करेंगे । 
गई जाीर्बाद पाते रही ही हा हूं 'पहं स 
है 
जमनालाल बजाए का 
0 
आकेरी, रे 
पूज्य जमनालॉलणी, 

३. पूज्य बापूजी के से कुछ आया था 
ललिखाह कि बेकिजो आज्ञावाद आपने अपने 
अहवाल में दर्शाया है हूँ आपके मन में नहीं है; और बाद में 
ने मेरे इस अंसत्याचएण मुझे अपने तरीके से उलाहए 

देखा तो मुझे मेँ जरा भी अतिदयोरकिति 
देती है । उसी क्के दारे में भी मैं निराश नहीं है 
मुताबिक पूर्ण बाधूजी की 

आपकी गलतपहमी-संबंधी क्के मे 

अँद होगी तक चहीं की जाये, ऐसा किया था। परनई 
से पहले उधर न जाकर मुझे मे के काम की 
करनी चाहिए। में क्केः आरखा-छार्द 
मराठी में पुस्तक चाहता लिए सामग्री 


ऋर्वत्रस क् छिए विशेष यहाँ महमूस हुई । मुझे 
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अब उस पुस्तक की उतनी जल्दी नही है। दूसरी बात यह भी है कि कुछ 
दिनों के बाद मुझे बाफ़ी समय के छिए उघर आना ही हो तो पहले, मेरे 
दर जो करोद ३३० रपये की नुकरानी हुई है, उसकी भरपाई कैसे की 
जाय, मही सवाल पहले निपटाना चाहिए और बाद में ही जैसा योग्य मालूम 
हो, उस तरह उधर आना चाहिए, ऐसा मुझे छूगता है। 

३. मैंने पहले पत्र में आपको, कही भी नौकरी करना चाहता हूँ, ऐसा 
भह्ा और दूसरे पत्र में वह इरादा तुरन्त बदल दिया है, ऐसा लिखा। इरादा 
बदलने वा मुख्य कारण आपको स्पष्ट असम्मति थी | दूसरे 
यह कि बुछ लोगों ने मुझे सल्यह दी कि मालवण के जिन डा० गवण्डें के 
नाम ३२५२ रुपये निकलते है उनपर दावा किया जाय, जिससे पैसे वसूल 
हो सके । वह स्वयं तो भूखा कंगाल है, परन्तु उसका बाप और अन्य 
निकट के रिश्तेदार सम्पन्त हे और उसे जेल भेजने का डर दिखाया गया तो 
बे पैसे दे देंगे आदि-आदि । नौकरी का, यानी उन पैसों को चुकाने का 
इरादा दूर ढबेलने का ओर भी एक कारण हुआ है । और वह यह हैं कि 
यहा के काम का विस्तार होने के चिह्न दिखाई देने छगे है । उसके सेबंध 
में विस्तृत खुलासा अन्त में बरूंगा | 

छेकिन डा० गवण्डे पर दावा करने में कोई सार नहीं हैं, ऐसी 
भाद में मेरी धारणा बनी है । मै दावा करनेवाल्ा हूं, ऐसा मालूम होते ही 
बह माल्वण से लिकलछ गया है । उसपर समन्स तामील करना भो 
अटिन है। इतने पर उसके संबंधी द्रवित होंगे, इसका भी वया मरोसा किया 
जाय ? दावा करने में भी २५ रपये खर्च होंगे, २० रपये ना स्टाम्प 
छोगेगा । यह मुझे दावा दायर करने की वोधिश बरने के वाद ही मालूम 
हुआ | ये पैसे भो पहले सरकार को बयों दिये जाय॑ ? 

४. भैने विस परिष्ियति में उघार सादी दी, यह एक वार फिर से लिखता 
हूँ । फरवरी १९२७ के पहले हो चरला-संघ वा उधार-वित्री करने तो मनाही 
वा हुब्स आया था और उसको हम रत्लागिरी भष्डार में अमछ में लाते थे । 

केवल गाधीजी के दौरे वैः समय हमने जिले के दौरे के मुकाम पर दित्री के 


६ दनधागाएं 
(हल बश के रगगा गान के प्रदूसत गमागारी के दाग सारी मेरी दी।औए 
जद कपट के वैगे हिंसा कर हे भागों । एवं मे 
बहती है. पं हु घादम पा. चप्तु शदाल पा कि रद 
िएजशरा ब्वाः बी दुगक अठाद पा. सादुरों ' बेटी रो 
मग्य (पान ग इदाओं का भा है ।उग बका माठवण म्युर्निगिर्टिती ः 
दीन घा। पा गोिय न चुनावों हे दिए दिस के गा 
बगार ग्ी मादा पं वर से, और मई र्र्ला 


हा 


पक्र्ट्शबु६ 

झादि दे अपन मनगूब मैंसे भदतर दीन दीया जल जा दा विमापर भुएछ 
पबट हीं विये है। यह मत बी शात यहां उस्टरोम 
दि मैं मौररी बरना चाहा पा, सो निराद्या भर पर्स दी मीट दक्ष अतीर; 
शमण श्यप्ट बर रत । न 

७, मुगगानी भी प्रति ईसे की जाय, ध्गागा विचार करो हुए. मुझे 
उपरोधए़ वादे पूरा बरते के लिए संस्थान में ही रहता भाहिएं ऐसा मादूम दे 
रहा था। इसलिए यटी भ्िक्षव बी मौपरी प्राप्त बरबे धररास््य के क्‍ाम में 
भी थोग देना और नुब॒सान वो पधृति बरना दोतों बाय एक शाप जम 
शष ते, ऐसा भेरा इशदा था। 

गरबारी शिदा-गंरपाजो में मौडरी बरना गदोए हैं, यह मे बयूल 
दर्ता ₹ैं। परन्तु अपनी परानदगी भी साय जनिक सरथा बी ओर रे उसका 
शाम एवं शाल दो छिए ही करके अपनी नित्य बी आयश्यदता से अधिक 
बेतन मांगना यह भी गार्ग गौण ही है। ध्रस्यद्वीन आदसी वा घन के व्यवहार 
में व्यर्थ क्री जवायदारी लेना अथवा उपरोवत शस्था के तियमों को 
टाझवर घलना, यद्वी मूल दोप है । फिलहाल मैं घरसान्याप का नौकर 
नहीं हूँ । पूर्ण हप रे घरसा-सप के मातहत भी भही हूं, फिर भी बुछ समय 
तक चरपा-सध गौ पूरी हुआझमत में रहकर और उसके लिए वही भी जाकर 
मुबसानी वी पूर्ति बरने वा यह भी एकः रास्ता है । वर्षा राष्ट्रीय विद्या- 
लय, सासवने आश्रम आदि जगहों में शाम करने का आपने सुझाया था । 
ये मार्ग भी है। आप गांधीवोवा-गंप, घरखा-संध और अन्य संस्थाओं के 
मूत्रधार हूँ ही। इस नाते के अछावा भी आप जो तय करेंगे वह मुझे मान्य 
होगा ही | तथापि आप उपरोवत सब वालों या विचार करके मुझे आगे 
कोन-सा बाम करना चाहिए, यह तय करके यथासंभव झीध सूचित करें । 
पत्र बा विस्तार बहुत होगया है। प्रत्यक्ष मिठ्कर इससे भी अधिक विस्तार 
से बातचीत हो सवती थी; परन्तु भावी वाये का स्वरूप जिस तरह तय 
होगा उसके अनुमार उपर झाना ही मेरेछिए अधिक सुविधाजनक होगा, 
और खर्च वी दूष्टि से छामदायक माल्यूम देते से पत्र से ही काम चला लेने 





३ दाह हि है. औरत क्रिर अटईसी व ईै। हे हपाः | 
| कु ए १ ६ (६७ 
प्रात पता हैं द्रव 


बसी मार दरर्घत (५ के ११ 7४ 
हाओ हे पार काने रहती हहोई भे चाय करे वो पपटा के शोर रे 


कूच ९६३३ को ऋरदगो है अदेच तई हरेपपरी कार ते एक 
हर, धारण ने दा दशबोधने आापशापत है मशाएग रो 
शरैप भौर हातदात पं हपा हरेपरजी माहत बाप डे 
काइावारी राग्य से चर्ताओगार बादए पते शाप थे तय! दुष्हा 
हातमघरी टशर आने सहज ५. दर दा 
ध्रदट भी त्ई थी ६ 


१९२५ ऐ सी साप्पाताए् दौषीजोधारंप के एएप हुए चे। 

थी हप्शिनयाता हैः विवि में त्तारी-प्रषार रह भषपाशप 

पाए इप्गई भी। उ्गे इरीब ३००९९ पाप हु शनघपूतगशे 
ररम इापिष क्षः 


कक्लीलिशिपाफ 


हित कपाशन, 


शी बका हिल आने आधा शने हर ही शर्ते बह शायद दृहा हि 





शाषार शहद शपाएक हैं । 5 7? का (६? *+ 
कतई (लत का शहा) शाधर पा है. ६ 

भुछ दी का: उायब थ्‌ है हक फाइबर १४६४ हू (व छाप एार के बाई 
हर शत शा हक श्य है. कौर दशने रा का४ करारी शुरिदा को वा एही 
है। ऐश रागग पर क्ाई बतपतरी बादद हैं इशा शाधाश दि7+ थे 
६०० परे पतत ४३ कहा कै. वि झप शॉज”क्शाटुड ने इ०र भर 
शाराए 4 लि कैश रचित शपाओं करे । ६ इज ध्टत्रिचर७ 6९7 हैं, 
(रिश्ता रित्र शत भ्ै। 4िद्यी जाज। च![ह+ ४॥११३४7४६ 4 है ₹४३*९ 
शाह बी तदीयत का हाल शर्प लिएने *हैं । अत है इटरे हित कुछ इए 
गरणा ह ता एशर लिन थे शबोच्र न रत्ता। 

भाषा है दि हावटागाहब लीए ही १रुप्सत हो कार वे ($ 

चुभणातज्षानारिंत, 

पता, 
अम्नाटाड बजाज 


दिडी, २९-१-१६ 
पृ» थी बाबाजी, 
सादर प्रणाम गशशे बहुत दल हैं हि जदये वर्धा से आई है, आपको 
नही लिस राषी । आपडे तार वा, जो पृ० बापू गो तदीयत के बारे में 
दिया था, अवलव शुत्रिया न लिखने पर आप खयाल ब्रते होगे कि दँगी 
माशुत्रगुगार छड़ी है। छेडिन जदगे आई हूं पसली के दर्द, दिल वो कम- 
णोरी, झापे एर थे दई बरस से हैरान थी । अब बुछ अच्छी हू । दूसरे, 
अंप्रेजी रे अ्वदित 














पत्र-ध्यवहार 


ग्राता-पिता का शुक्रिया कव अदा करते हैं ! आश्या करती हूँ कि कर 
| आप दिल्‍ली कब आ रहे हैं ? मु खबर दीजिये। पृ० बापू के भा 
परी तक ठीक खबर नहीं। श्री वल्लभभाई वास्वार टिखते हैं है 
पत बुलाओ । देखो, कया होता है । ओमू, मदालसा, रामहण पः 
पर, माताजी को सादर प्रणाम ! ४ 


[दर प्रणाम-सहित 
आपदी, 
अमवुल वढार 
8:% ६ कि 
वर्षा, “१३४ 
| झा साहेव, 


: काकासाहेव से मुझे यह जानकर बड़ा सन्तोष हुआ कि याद 
चार के संबंध में आपके विचार वैसे ही हैं, जिससे कि इस सं 
थत विवाद अच्छी तरह हल हो सके । खेद हैं कि मैं स्वतः सर्मेटन 
पतत व हो सकूगा,तथापि मैने अपने विचार सम्मेलन के स्वागताध्यत्री 
पत्र में लिख दिये हैं, जिसकी नकछ आपके अवलोकनार्ष इसे 
। रहा हूं । उससे सम्मेलन में मेरे न आ सकने का कारण भी आपती 
गी जञायगा । आशा है, आप भी मेरी अनुपस्थिति के लिए धरा 


भवदीय, 
जमनाछाल बजाब 


अयाय, १६-१ २-४! 
जमनाछालजी, 
पत्र मिला, ॥ आप सम्मेलन* में उपस्थित न हो गरेंठे, 
दी साहिटप सम्मेलन 





44482204 १ 


दशा हद मै 46 शा की शशि के आए बी द्ारे शााद शा शगाणएण द् 





हु # बल करी आकर कि द्रहई शा न खरे आए $ शड ? कक डे 
कटी करे, हैं. डप१ दानिशान शप्ागा के शाहती शशाए मा 2! 
शादा। हैं, शप शबुदात है + 
क््स्् 


बाधा हत 


इ्ल्धाक+ $. १९ 
कई हवा“ हरी, 
इ६ दिल 4 क्रापवी पत्र रिित थी बच की इ॥ टी _ ६९ ॥ 7४ 
#पिब रहा और #रीयत अत: धटे 4 
शाम हैं, भीरी ऐश हे ब१३ बच था) भ्टी _। १९ ४३7 भरे भरा 
शये हैं, शत इन एै। १३ है । घर ुु) भरी परी दाभ ७३ ६आाजण जग्क के 
चहा। चथ मही रबी । बहा परृचरर उतर सबाहध्द का हाति अहाओी 
लिख | बाग ही एनक! इृ११ फ्दादा रहत्त हैं । बटया ही शारी हैं । दम 
होने की भो बृछ आए हैं नटी4 और आजजल हेश मे कुछ एने टिएा ने 
त्तराल पैदा होएये है 4 बी अभी रिल विराश हो शात्रा है । नहीं मादश 
या हो नेपाल है। अ४छ, जो ईएब२ . मर्डो हो, वही अच्छी ! 
आप बसे है ? जल अलदार मे पढ़ा था वि दिजटी बे इलाज मे बुछ 
बगाने गया है। आए है दि दर्द दम हो रहा होगा । 
मेरटिण हृश शमय जयपुर आना सभव नहीं था । पू० दापूजी से भी 
प्रेत पूछा था ॥ उस्टोंने इस बचत पुरे सीधे वर्षा आने वा आदेश दिया । 
कद ऊुब बी मौका होगा, ज़रूर आऊंगी । लेविन अब तो आपदी बारी 
हग छोगो वो देखने बी भाग हैं । 
पहापर एक छोटी-सी स्थासद--धामो--में ग्रड़बड़ होगई थी। 
गली भी घटी । बेचारे गरीव ही इन मौको पर मारे जाते है । उनके छिए 








श्र दच्र-ध्यवहार 


भेरा दिल बहुत दुसता हैं। 
आज ज्यादा समय नहीं है। इसलिए और नहीं लि सकती मं की 
मुझे वर्षा ही छिखेंगे । जल्दी अच्छे हो जाइये और शी ही पर 


अल आपकी र्ि! 
बा 


अमूर्ठ 


भाईसाहिंव, 
में आपके नाम आज एुक चैक भेज रही हूं। कमला नेहह 
$ अप मे 


के लिए यह ने मु भेहरवाती से एस वर 
झपये ५०० की रसीद आप मुझे तुरुत भेज दीजियेगा। में कई उतको 

दगी। आशा है कि आप सन शी तरह से होंगे | अब तो वार्दि 
मी शूह हो गई होगी । यहाँ अभी नहीं आई हैं और गर्मी है 


पास जाऊंगी। 
अगर आप उनसे मिलें तो कह देना कि मैने आपको प्र हिन्दी मेँ लिया 
है। यह सुतकर बह सदा असन्न होते हैं। 
कोई भूल लिखने में हो तो क्षमा कीजियेगा । जल्दी में लिस रही 
हूं । 
आपकी बरहिंत! 
अमृर्कुव९ 


पत्र-्पवहार श्३ 


महै०: 
शिमला, ७-९-३७ 

प्रिय भाई जमवालालजी, 

आपकड़ी सूचना आज के अखबार में पढ़कर दिल बहुत दुःख रहा है और 
मन परेशान है । जिस दिन में सेगांव से चली हूं उस दिन तो प्रिय बापूजी 
पहले से कुछ अच्छे मादूम देते थे, छेकिन शायद उन्होंने अगले रोज जो 
मुलावात दी होगी उसके वगरण फिर से तबीयत गिर गई होगी। 
बड़ा अफमोस है । आशा है कि आप खुद सेगांव में एक-दो हफ्ते जाकर 
घापूजी वी रक्षा करेंगे । मेरी सम्मति में उनके लिए काफी शांति सैगांव में 
ही मिछ सकती है, अगर कोई दृढ़ रक्षक उनके पास रहे ॥ आप मह सेवा 
बखूबी कर सकते है । जरूर कीजियेगा । हम छोग तो दूर पड़े है। हमारे 
दिलों को भी बुछ सुर पहुंचेगा । 

में तो उनको दूसरे-तीसरे दिन हमेशा पत्र लिखती हूं, छेकिन वयोकि 
आपने अखबार में मना किया है, में नहीं लिखूगी, जबतक आपकी आज्ञा 
न हो। भीरा को लिख रही हूँ कि उनके स्वास्थ्य का हांछ मुझे रोज भेज 
दिया करें। आप भी अगर उनसे रोज मिलते हों तो मुझपर दया करना 
ओऔर टीक-टीक खबर भेजते रहना। 

आपका तार नदीद बछ्श के बारे में मिछ गपा था। उसके लिए मेरा 
धन्यवाद। मेरे खयाल में वह अब हफ्ते भर तक वहापर आ जायेगा। 

जाशा है कि मौसम सेगाव में अच्छा है। बापू को छोड़ते हुए हमेशा 
बहुत दुःख होता हूँ, छेकिन जब वह बीमार होते है तो दूर रहना बहुत कठिन 
हो जाता हैं । बाप सब जो उनके पास रहते है बहुत भाग्यवान हैं, इसलिए 
मुझे भूलना नही और खबर भेजते रहना । चार्ली अस्पताल में अभी तक 
है, देकिन अद सिवाय कमजोरी के कोई और तकलीफ नही है) 

अब आज ओर लिखने का समय नहीं हैं। सवको मेरी तरफ से सप्रेम 
बन्दे बह देना ॥$ झाद्या हैं, झाप सब ऋच्छी तरह से हैं और भगवान्‌ बाए 
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;१०: 
शिमला, ७-९-३७ 


* “ब्रेय भाई जमनाछालजी, 


आपकी सूचना आज के अछदार में पढ़कर दिल बहुत दुःख रहा है और 
मन परेशान है। जिस दिन में सेगाव से चली हूं उस दिन तो प्रिय बापूजी 
पहले से बुछ अच्छे मालूम देते थे, छेकिन शायद उन्होने अगले रोज जो 
मुलावात दी होगी उसके! करण फिर से तवीयत गिर गई होगी! 
बड़ा अफसोस हैं। आशा हैं कि आप खुद सेगांव में एक-दो हफ़े जाकर 
बापूजी वी रक्षा बरेंगे। मेरी सम्मति में उनके लिए बाफी धांठि सेगाव में 
ही मिल सकती है, अगर कोई दृढ़ रक्षक उनके पास रहे ॥ आप यद सेवा 
बखूबी कर सवते है। जरूर बीजियेगा । हम छोग तो दूर पड़े है। हमारे 


दिलों दो भी दुछ सु पहुचेणा ४ 


भें तो उनवो दूसरे-सीसरे दिन हमेशा पत्र लिखती हूं, लेविन क्योंकि 
आपने असवार में मना किया है, में नहीं लिएुगी, जबतक आपकी आशा 
ने हो। मीरा वो लिख रहो हू कि उनके स्वास्थ्य वा हाल मुझे रोज भेज 
दिया बरें। आप भी अगर उनसे रोज मिलते हों तो मुझपर दया करता 
भौर टीक-टीक खदर भेजते रहना ! 

आपनवा तार नदीद बस्द के दारे में मिल यश था। उसके लिए मेरा 
पनन्‍्यवाद। मेरे सयाद में वह अद हफ्ते भर तक वहापर आ जायेगा। 

आशा है कि मौराम सेगाद में अच्छा है। दापू गो छोहते हुए हमेशा 
बहुत दु.स होता है, ऐडिन जद वह दीमार होते है ठो दूर रहना मटुत॒ बडित 
हो जाता है। भाप राद दो उनवे पास रहते है बहुत भाग्पदत हैं, इसलिए 
मुझे भूएना नही और खदर भेश्ते रहता। घार्लो अस्पदाल में अरी टक 
है, ऐेदित अब रिदार बमशो री बे बोई और टतवत्दीर नही हैं। 

अद झाज घौर लितसने बा समय नपी है। शइतरो मेगे तएफ गे सूप्रेष 
दन्दे बह ऐसा | शाप है, आए राश अच्छे हरह से है हभ्त घ 
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' आराम देगा। 
आपकी बहिए, 


बपृतु 


सूया काले नागपुर में मिली थी और कहती थी कि आपको जी 
से ज्यादा देना चाहिए। स्त्री-संघ के छिए अपर आप बझुछ बौर 
दे सकते हैं तो दीजियेगा, मेयी खातिर । 


४११: 
जालस्पर, १४१२२ 
जमनालालजी, 
साहूम होता है हि आए अभी तक कापूजी के शत युह में ही हैं। 
क उनका स्वास्य्य धीरे-धीरे बिल्कुल अच्छा हो जायगा और बार 
तक काम से अलग रखेंगे। 
ने मुझे लिखा है कि मुझे भी उतके पास आने की इजाजत बाय 
र नही हैं। इसलिए अब में नागपुर से सीधी यहां छौट आऊंगी। 
'र २६ ता. को पहुंचने का इरादा है और यहां जनवरी की दूसरी 
रुक रहता पड़ेगा । अब वहां जाने को दिल बिह्ठुछ ही नहीं 
गर में 'समानेत्री' के जाल में न फंसी होती तो जाने से इलार 
ठेडिनि जाना तो पड़ेगा ही । 
ऐ भी वहां २८ (खूठे अधिवेशन) को हमारे जे में शामित 
8 उम्मीद है या नहीं ? बदुत आगा रसी थी कि वापूजी के एए 


ले में बहतो को झाम पहुंचता, पर उन्होंने तो धोरा दिया ही है। 
अच्छे नहीं है। सर, दरिवर उन्‍हें शीध आराम दे । जड़ मे बाग 





है जाते की हजबीज कर बटे है ? सूता है हि शापद बुरी जाई । 
'बुछ गधाई हैं ? ८दि है तो इतती दर शा शहर उतड़े लिए 


दष्च"ुपदहार श्ष्‌ 


बया अच्छा होगा ? और कबतक जाय॑” ? फु्त हो तो लिखियेगा। सबको 
सप्रेम दंदे । 

आपकी बहिन, 

अमृतगुंवर 


४१२: 


जालन्धर, २१-१२-३७ 
प्रिप जमनाछारूजी, 


आपका पत्र कल मिला और उसे पढ़कर बहुत दुछी हुई हूं । बाशा तो 
मेरी बहुत थी कि जनवरी के शुरू तक वापूजी की सेहत इतनी अच्छी हो 
जाती कि भुझे उनके पास आने की इजाजत मिल हो जाती । आप 'वकिंग 
क्मेटी' के छोग ही उन्हें बीमार करते हैं। और फिर दु:ख हमारे जैसे गरीबो 
वो वर्दाएत करना पड़ता है और अब मे देखती हूं कि अग॒ला विंग कमेटी! 
का इजलास आपने बास्वे ही में रखा है ! कया उन्हें फिर बीमार करने का 
इरादा है। अगर आप भागपुर २२ को मुझे सहायता देने के लिए आयें तो 
में बहुत प्रसन्न हैगी, लेकिन बापूजी के सेगांव न होने के कारण और उनके 
वहां न आने को वजह से मेरा अब किसीपर विश्वास नही है। 

शायद मे नागपुर के बाद बाम्दे दो-तीन दिन के लिए आऊं। आशा 
है कि दो-तीन मिनट के लिए दापूडी केः दर्शन को इजाजत मिलेगी | 
अगर जुहू व आदहवदा उनकी भाफितः हैं तो फ़िर वहाँ ही उन्हें रहना 
चाहिए। 

अप्पकी दुखी दहिल, 
7. अपृतकुंदर 
४१३६ 

प्रिय भाई जमतालालजी, व 


अंदेशा हैं कि आप मेरे से नायज न होगये हों, मेरी दल बी चिटूटी 
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से । क्षमा करना, अगर मैने उसमें कुछ छिखा जिससे आपको दुःख हुआहो! 
में खुद बहुत ढुसी हूं, वापुजी की बीमारी से और मेरेलिए तो यह ही ए 
महीना हैं, उनके पास आने का । पर आपकी रक्षा को हरगिन बुर की 
मानती । यदि में वाम्वे आऊं तो मुझे उनसे दो-्चार मिलटे के हिए तो मिले 


की इजाजत होगी। ! 
में वापसी टिकट के रही हूं, इसलिए आप किलुंठ न सर 
सबको सप्रेम बंदे 
आपकी बह; 
अपृरतुर 
४7१४: 
जुहू, बम्वई, जानकीजुदी: 
१७-१३ 
प्रिय बहन राजकुमारीजी; 


कल (० बापुजी का तार मिलने पर यहां से मैने जयपुर दरार री 
स्टेट कौसिछ को जो पत्र लिखा भ उसकी नकल व वहां के मोटिकितिशन 


कर जो कागजात बाजी ने मंगरवाये है, उसपर से मादूम होता है हि 

इस हरिजन' में वह इस विपय भर 3छ छिखेंगे। यदि बापूजी के उस ढेसरी 

हक नकछ आप मुझे वर्धा के पते पर मिजवा देंगी तो जयपुर राज्य में अचार 

करने के लिए में उसका उपयोग करना बाहता हैं । जिय समय हरित 

अकाशित होगा, उसी समय उसे पत्रिका-रूप में छपाने का विचार है। 

इपलिए यदि उसकी नकछ पढे ही मिल्क जायगी, तो इस काम में सुदिशत 
- गे प 


कप 
जमनाखाठ बजाज 
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5 १७६ 
बर्घा, २६-१२-३९% 
प्रिय भाई जमनाठालजी, 

वई दिनों के बाद आपको लिसने वा अवसर मिला है। 

मैं ए: सप्ताह के लिए बाहर रही । बीमार भी होगई थी। अब तो 
अच्छी हूं और यहां आये हृए चार दिन होगये है । 

पूज्य थापू बी सेट्त अच्छी है ६ बाम तो बाफी है और वर्विंग बमेंटी 
हे दिनों में बहुत ही रहा । पर शाम बम बरने वा हो शोई इृटाज है ही 
मही । 

श्रापया रवारष्य अद दसा है ? आशा हैँ कि. आपबों इलार से बाषी 
छाम ऐोगा। यहां बदतव धापस आवेगे ? 

पूज्य दापू जातता चाहते है कि जो आरंर हाल में जदपुर दरदार को 
तरफ से तिवला है कि प्रजा-भष्शछ अपना रजिरद्रेतत बराये->वह बा 
है? शिखके हमें दशाइमेगा । 

... अगगुल सछाम मेरे पारा बैटी है। आपको पअरष्यम बहटी है। आपतो 
हदीयत ने दारे में पूछप्ी है। 

ए यहां राब अच्छी तरह हे है, शिवा गरीशों बे, जितबोी स्ब्दा 
रोज-पोेज शट्प्ती बषी छाती है। ऐबित यह तो यीरारो बा धर हैं--बए्टे 
झानरिक ही चाहे दारीरिष । 

आएडो और झातरीदरिन को इद्दाम । 

बारबी दि, 

अपूइुदर 
दर, २९-१५-३९ 
दि भा शमदाएएडरी, 


डाएद! एश झाश मिए् ६ उससे दिक मदाहरार बी शोशाए कब हाट 
हुश्र्र बरशोर हु शा | झाए है, रादाओरा: को शीफ हैं आाराश शग शाप । 


९ 544008338 


पद बुत अत्व हैं; छ महा क हर आगे मे है। हा मे इप है 
द/ब१? है बः्द तुएल३ हू: म३ क बडे हठ़े हे । पै उग्मोर दर है हि ऐर 
हल हैः कटे ॥ 

मल बड़ हीड है बारी है कट जारी है। इए इहता हो हैं। 

भर दि! $ बह पैड कक है हशदों झि मे खाए सौ 
हि । (प:एझ2॥ दे काश अच्छा चक हो मी गफ़ण, वर हि हे 
हज गहाशरों में 8 2 गरही आप मर दसित गद्दी आशगी, गा 
गैवामाद हूरी। है, एनरे दिल दे। 

जातरीब लि को दच्घम। मदाधगा को ध्यार और मोर डो मो, रूए 


आपर दाग हो आाक्र्क तर दिप्ली में है। 
कद है । पूरप का अभी तर दिच्ल में है आप गहि 


अगूउु रे 


5 कद दिमसा, इसे 


दिय भाई क्ग्गाछाएनरी, 
आपता पत्र सेफर थी ब्रभुश्या्, हिम्मगगिह के मेफेटरी, मेरे पा 
आये थे। थी द्रभुष्याली देपारे यदां आते ही बीमार होगपे । गु्ा। 
शरागया था। मैने टापटर भेके को गटा, छेतिन उन्होंने कद्दा कि आवश्यरठा 
प्रोद्टी है । आपरी आजानुगार मैने उन्हें एक प्रिषय का पत्र थी याजप्रेरीरी 
को दे दिया घा और थी याजपेयोजी को टेखोफ़रोत करके आपके बारे में 
दातभीत भी की थी। य 
नफगेग्बोज्ञाहै, आप रा शख होंगे। जयपुर प्रजा-मण्डल के सम्मेलन के बारे 
मैं भैते सरवार में पडा । ऐसा माछूम देता है कि अच्छी तरह सब काम हो 
गमा। स्त्रियों की मौटिंग का हाल भी अगवारों में आया था। राजपूतादा 
"में ह्वियों ही आगृति और शिक्षा की बहुत जरूरत है। पे 
मुझे यहां आये तीन हफ्ते होगये हैं। अभी तो में भाइयों के पातत हो 
हैँ । नोचेजमीओआ काफी है, और पेज्य बाजी को मेरी आवश्यकता तो है 
ही नही [४ म्यज़ा८ डि हक राणण “>> - मा 
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१२-१४ जुएछाई को मुप्ते स्त्रियों बी बा्फेंस के छिए एवटादाद जाना 
गा। इसलिए, मेरे सयाल में, जुटाई बी आसिर तक रोयाग्राम आना होगा। 
झूड़ाई की सबर आज तक तो युरी ही आती है, मित्र-राष्ट्रों के लिए । 
४बिन मैं शमझती हूं कि अन्त में यह लोग राफलता पायेंगे। परन्तु सूसे दु.ख 
है रहा हैं कि इतने नौजवान मारे जा रहे है । दुनिया पागल होगई है | 
स्वर को भूल जाने गा यही परिणाम होता हू । ऐसा मालूम होता है कि 
[रोप तबाह हो जायगा | और हम छोग ऐसे वमबस्त है कि आपर! में सड़ते 
बसे णाते हैं, छोटी-छोटी बातों पर ! णो मूल थस्तु है उसे भूले बैठे हूँ । 
दव ऐवय होगा | कभी-कभी तबीयत बहुत निराश हो णाती है। 
श्री णातवीबिन को मेरा प्रणाम । आपकी कुछ सेवा कर सकूं, तो 
अरूर बताहयेगा । 
आपकी बहिन, 
अमृतकुंवर 
६१८६ 
शिमछा, २२-८-४१ 
प्रिय जमनाछालजी, 
आपका पत्र देहरादुत से मिला, और आज आपका काई भी मुंशीजी 
के नाम आगया। आपको देहरादून में एक शातिप्रद जगह मिल गई हैं, 
यह सुनकर आनन्द हुआ। मैने आपको दो पत्र लिखे थे, दोनों ही नैनीताल 
के पते पर। आशा है, आपको मिकत गये होंगे । आपके छछ्छ (कार्य 
कम] बदछूते रहते हैं। इसका वया इलाज है ? आपकी सेहत अच्छी हैं, 
यह सुनकर खुशी हुई। मैं उम्मीद रखती हूं कि आप खानेंननीने का काफो 
एद्रतियात रखते होंग | वजन कैसा है और घूमते-किरते कितना हैं ? देहरे 
में तो जाजकल गर्मी होती होगी । 


मेरे तबीयत अभी तक संभली नहीं । हर दूसरे दिल डा७ मेक 
के पास जाती हूं । जागे से माराम तो है पर अभी भी खांसी चाठ है और 


३० पत्रज्यवह्ार 


हर यक्त बन र्ह्वी हैं । बाप चिन्ता करते है । इससे मु 

बैरा हाल मे लिप तो उन्हें अच्छा नही छुगता और सक्ष पे 

के 5 मे अल बन शक पर अपन 

वो कभी नही डादूगी । आधा करती हैं कि आठदस रोग 
जाऊंगी । 


रारदार के सवर आपने अखवासे में पढ़ छी होगी । आ 
निकाल देने पर उन्हें आ जायग्रा । 

सिवराक कूछ गये थे । आपको इछते थे । कोई खास खबर: 
रन की नही है । सब कदियों को छोड़ते के बारे में सोच-विच्ार ह 

में देखें क्या होता है / पर इन छोगों के ऊ 
न्याय का विश्वास रखना मूखंता है। जूस की फौजी हालत 
दृष्टि से तो भयानक आलम देती ६, गिबकी ओर से आपको वन्देगा 
अच्छे रहिये । 


मेरा ध्यार | आप 
ततोफा का अपाम । 
आपती बा 
अमृतु 
4३ 
सिम, १६-१/-॥ 
प्रिय भइया, 


आपका पत्र आज मित्य । पन्‍्यवाद ! 
अपने शायद पु० बाप से सुन लिया होगा कि मेरे बड़े भाई का देहात 
5 ला० को होगया। चीमार को कुछ नहीनों से थे और हाह में उती 


नेसिक और शारीरिक 'दत बिगड़ गई थी. और हमें उनके बके | 
उम्मीद नहीं रही थी । फिर भी भाई तक का 
है कि वह चछे गये | £ : + “आकर िआई 


पत्र-च्यषहार २१ 


बुला रहे हैं। वहां का घर वर्गरा संभालना होगा । महाराज तो युक्रत- 
प्रान्त वे, रहनेवाढे हैं। जालधर वी कोठी वगेरा मेरे और भाई के चार्ज 
में देना चाहते है। भाई को उनकी (बड़े भाई) जगह ट्रस्टी भी बनाना 
चाहते हैं। खुद तो राजा होगये हैँ और ट्रस्टी अब एक ही रह गया, याने 
भरे जज भाई, जिनके अकेले के लिए जिम्मेदारी अधिक है । यह वाम 
राब तय हो जाय तो मे तुरन्त वर्धी आऊगी । १९ की रात या ज्यादान्से- 
ज्यादा २० बी रात वो जालूघर से वलकर २१ या २२ को दोपहर वर्धा 

पहुचुयी, आपको तार के जरिये पता भेजूगी । 
आपको स्रप्रेम बन्दे, सबवी ओर से । जानकी बहिन को मेरी ओर से 

है नमस्वार बह देना । लडक्यों को प्यार । 


अमृतकुवर का सप्रेम बन्‍्दे । 


ग स्व॒राग्य-आदवम, 
5.6 ६ ५ 5." 





प्रिय ज्मनाहालभाई, 

शल भौलाना गा० और जवाहरलाछ यहा पहुंच गये। ए. आई. सी. 
सी बे बारे में चर्चा हुई। यह तय पाया दया है--अभी तक--क्रि यह मोटिय 
दर्षा में हो, पू० दापू बे दनारस जाने के पहछे--याने जनवरी १२ से १९ 
के दीच मे। विंग वमिटो अक्सर पहले और ए. 


आई. सी. सो. के बाद 
में भी बैडती हैं। सो ए. आई. सो. सी. यदि १५ वो हो तो बापू १९ 
ए। ६० को दनारस बे लिए रदाना हो सकेये । 

दणू बहते हैं दि झ्लापे लिए उचित होगा, यदि आप सुरत्त तार के 
द्वारा एव विमद्रध घहारर मोडणासाहद को शेजें हि ए आई. सो. सो. 
बर्षा में हो । 

डापू गा रदास्थ्य टीज हैं। पू० दा भी आज अच्छी है, लेवित बघजोरी 
हो हें ही। घुसे दृए रद होगई हैं। दावों सद बच्छ चदरा है। दुर्घाइटित 





पर्ज्पाशा 
बताई १2५३ कगार (कह ॥ श्कडत अद्रक्भाई व 
पापय कक ॥4्फ्स् भ्यक का सर प्ररशर की 
पपर पु है 
भार #7 लियस 4९ धर की + अप भच्छ हक | 
२१; 
गेइते, बा, हु 
प्ग्प राजकुमार) बन, 
कख मे १५ पि के 
गज कह हे लौटने 


मवसोड़ गया था। आज हर 
नं 67 "न कि 7 कह कह 
गिर भरिजयाया हैं । बाज हैं, वह मद ही गया होगा । ए.आई 
पी. ९) हक यहां रतन उस को दीक 


या नागपुर ९ 
जल्दी ही सबर- देनी होगी 
उनसे निसचय करके क मुझे 

मे उन्‍हें कर के 

को भायपुर कक स 


ठीक से मत्रणा दे 

के हैँगा कि कह. आई. ही. 

५. का बुछने का निमंत्रण भेज देखे | में कछ छिऱ 

दहाक की ओर जाऊंफ | का. २७ शबिकर 5 से 


पत्र-व्यवहार 


४२२: 


प्रिय जमनालालजी, 

हमारे प्रपान श्री घनश्यामदास बिड़छा ने हरिजन सेवक संघ की 
मयंकारिणी समिति को आगामी बैथ्वः सितंबर के प्रथम सप्ताह में वर्धा 
में करने का निश्चय किया है । तारीखें सभवत. ४, ५ और ६ सितंबर 
(धक्तवार, शनिवार तथा रविवार) होंगी । बैठकः में १० व्यक्ति उपस्थित 
रहेंगे, जिनमें ७ सदस्य होंगे । वर्षा में वे आपकी मेहमानदारी में ही रहेंगे 
आशा है, उस समय क्षाप वही होंगे । ऋाप यदि न भी हो, तो कृपया आप 
उन लोगों के लिए, जिनमें प्रधान थ्री घनश्यामदास विड़दा भी घामिल 
रहेंगे, रहने तथा खाने-पीने की व्यवस्था करने की हिंदायत किसी भी 
व्यक्त को दे देंगे । प्रस्तादित बेटक में अभी ढेढ़ महीना शेष है) 


आपका शुर्भाचतक, 





प्रतिलिपि महात्मा गांधी, # 
छठ 
प्रिय जमनालालजी, 

मैं राजपूताता के दोरे के सिलसिले में कर 
यहाँ ठहरा । श्री छादूरामजी जोशी ने बहुत सत्कार “और यहा का 
जो स्थावीय फार्य है बह दिखछाया । मैने आपकी पाठ्याला, जो राज- 
पूताना शिक्षा-मण्डल के अधीन चल रही है, को देखा, औपधालय भी देखा 
ओर यहां के बलाई, रैगर और भंगी मोहत्लों का भी निरीक्षण किया । 
भेहतरों के लिए जो कुआ वन रहा हैँ और जिसके लिए संघ ने ३०० 
रुपये भी दिये है उसे भी देखा । पालयाड़ा के बलाइयों से भी मिला और 
उनके कुओं का जो प्रदन उठ खड़ा है उसके बारे में भी बात की । आशा हैं 






परम्पशहर 
हि कुछ मदर ते है विए मच हे दया । कोगक में भरी एफ १ 
. हैं। धयहे _ गप मे ७५० रपये सह में मंनृर विद है 
7 इ्व्स्श्त् सेजक कफ पद) आर ३ 
को मेज € ह्य्द्मि 


भार २ | उन यंग थी शोगाडाव 
४ जाजर बीए हरिजन-काड़ #) ,« 


ते क्षेत्र है अत्थुक प्रद्शहा हे 
बलाइयों को चल पाती है। 
मे । है मोर केयक हट अध्यापक हैं। छब ० 
के को शाप के करने कर पे रही हैं । शि्वर मेड 
थी न टिदणा तो आधार राम कस्या । यहांपर संघ विशेष 
हैं, पर का करने का इरादा है । यहां के का 
(एआमाकरता हप 
वेतन 'डिता है। उनमे है एक रुपया इंलेफ़र 
उसके रक्य में २६ शो छिखा है। 
बाते मिले रो 4 मै आज 


गडुन्दयढ़ ना. रहाह्। 
मृतक कि ठक्कर का बन्देमातत्‌ 


पत-य्यवहार २५ 


आपको यह पता हो होगा कि ऋषभदासों ने प्रान्तीय संघ की 
अध्यक्षता से इस्दीफा दे दिया है। उनके स्थान पर आप किसी अन्य सज्जन 
को सिफारिश वर तो अच्छा है 
आपका, 
अ० वि० ठक्‍कर 
४२५ : 
बम्बई, २९-१-३० 
मुरम्दी जमनालालजी, 
उलल पाप्रेस कमेटी के मंत्री महोदय ने जिस एम. एल. सी. के बारे 
में लिखा था, उन्हें पत्र छिखा है और अस्पृश्यता-निवारण केः दाम के छिए 
दिलनी ही भूचनाएं दी है । हमार प्रवाशित साहित्य भी भेजा है. 
पृष्शलीबजी आपतो अच्छा काम दे रहे है, यह जानवर गगाधरराव 
शूद लुध हुए है। उधर वे गायों में आपबी वह परिक्षय-पत्रिका छेकर पूमेंगे 
हो अच्छा बाम होगा, इसमें मुझे धंवा नहों हैं। 
भरी खेर गो शाजटर अम्बेडवर बे: साथ एक-दो मरंदा बातें हुईं । उनरा 
गहना है दि अस्पृश्यता बा वास गरनेवाले उच्च वर्णीय हिन्दू कार्येकर्त्ताओं 
को एश ऐटी-सी वास्मेस हो। उसमे उन्हें और उनके साथियों गो अस्पृष्यों 
बे जता प्रतिनिधि शो हैंसियत से दुलाण जाय और भविष्य में जो ुछ 
ब्यदरणा देश दो हू उरामे अस्पृश्यो वो न्याय मिलेदा, ऐसा शाइदामन दिया 
जाए, तो दे अपनी काति को साप लेकर बाप को सहरोग देने के झिए राजे 
ह। भैने बहा, ईसा आइदासत हो बाग्रेस ने सभो अत्पसंस्थशो दो 
दिशा हैं। ऐसा बरनते में कोई नई दात नहो है। पिर भी दे लोद सच्चे दिख से 
शा बर पहे है और अपनी जाति एर बश्न शाडदर बाऐस वा साथ दें तथा 





अमपण शाति को भी अपने साथ छा सके तो ईमसो एरियद बरने में झुते कोई 
ता हे रहे माशूम होश । मे एव छोटा-टा हापट वेदार करने खेर के 
इभाउदा शोर दर उतहे पसनइ हो हो हुए होतो अप्देशवर को मिच्दर बरतें 
बरें पे, ऐशप रद है। ऋप्रको एए दिचःर कांड दरारद् है, बताइपेंट* 








00०६०. 
ह7# 4 छक है रड 47/54% 7 
डक कर इक कक विलयपी कस करत के फिर रत हर छ्‌ 
९ ९०० ४-० 46% +5 हह्फटैं। कप मैसे? (दर, 
7४7 के कद पे की उत्तरबपत- 
कट दनकल) अपीक क) ; कह हज (दी शतक लत 
222 न 7 कह हि) है टेक बनकर फएगरे। हर [हा 
(४747 ८ पर कफ ) मे छोकते का 7+- 

६2 मे गर की काकर +ग रिक्त भर भी ३३३ 
३44 पृफइर #२३ ३ कक फिपर रत $) कह्रत नही 
प्शपा ए म्ट्क़्र कप्रण # मर २ 


£ अनृयार हमारी करेगी क्र्क्लः 
। गॉपीओ $ ५.५ कर अतिकार 
शाररमक्त, २९.३-॥० 
हम थी भाकसनरर, 
वा; हैं। अकात् का भाखोतन कर 
पट मेशशी हक टच शक आन्रोसन करते 
बल ४५ पवह कोई भोहरा अत हफते, इतत विषय में मं 
पिल्कुल शंका हों, मातय कांप्रेश- भाषण कोगका 
चाहता ४ 28५ के और पक जित्त अफार पिता हे शंका-निकारण 
हैं उत्ती प्रकार बछ। थक हि थे जे 
नये थे रिते अपनों (उन्त नहा होता मर हो शो उन्हें बधते 
हक बह हो हर कर न हे लक के विषय तो 
्ताहर "हक करे के हस्त तय कर छेसे को 





चतर-थ्यवहर ७ 


का स्थान छोड़ने वी प्रार्थना वी जाय या नहीं, इस बात को आप होचें 
और उचित बारंबाई बीजियेगा (९ 
लि. 
सेवक स्वामी आनन्द वा अणाम 
है: कं 5 


बम्बई, ३-२-३० 
मुरब्यी जमनालालजी, 


आपका पत्र मिला ) कल कमाटियो की समा में बहुत रात तक विचार 

हुआ भर उनकी समिति से अपने कुछ, यानी ८ मन्दिर खोलने का 
प्रस्ताव किया, जिसका अंग्रेजी थी सीलूम्‌ ने मुझे दिया। उसकी नकल इसके 
साथ भेंजवा हूं ! आज मैने आपको तार भेजा है । 

और भी चार-पाच मन्दिर इन लोगो के कब्जे में है । उनके बारे में भी 
यही प्रस्ताव लागू है, लेकिन उन मन्दिरों की मालिकी इस कोमवालों वी व 
होने के दाएण हम उनसे पूछ नहीं सकते, इसीलिए उनके पड़ोसियों से, 
जिनकी मालिकी हैं, सूचना देकर वाद में वे उन्हें खुला जाहिर करेंगे। 
मन्दिरों बी सारी व्यवस्था इन्ही छोगों के हाथ में है । 

भव भंसाली वगैरह कौम के दृस्टियों से मिलकर हमने प्रयत्न शुू 
किये हैं। जो वुछ हो । खेर तथा मैने मिलव-र अम्बेडकर वर्रह के साथ एक 
परिषद्‌ करने की जो बात छिखी थी उसके बारे में आपकी भेजी हुई चेतावनी 
दीक है । उसको ध्यान में रखकर ही हम छोग वा कर रहे हैं। पीछे ये छोग 
बांप्रेस के विरद्ध विगड़कर प्रोपेगैण्डा करें, ऐसा कोई मौका हम इनको 
नहीं देंगे । 

पुण्डडीकजी की तबीयत कैसी हैं ? दादा वहां आमें हों तो उन्हें मेरा 
प्रणाम । वहां मन्दिर का उत्सव अच्छी तरह संपन्न हुआ होगा । श्री महादेव: 
लाझूजी को प्रणाम | लि. 


स्वामी आनन्द 
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*-* पुजराती मे सनूित 


र्८ पत्र-व्यवहार 


5 
बम्बई, २४१ 


मुरब्ची जमनालालजी, 

ती भूचना के मुताबिक कमिटी के विचार के लिए जो पत्रपमुस के 
भेजना हैं उस संबंध में अपनी कम्रिटी को मीटिंग बुछाई गई। विचार कु 
भर जो मसविदा निश्चय हुआ उसकी प्रतिलिपि इस पत्र के साथ भेजता हूँ। 
इस प्र पर वक्रिंग कमेटी विचार करेगी तब आप वहां होंगे ही । इसलिए? 
इसके समर्थन में कोई बात स्पष्ट करनी आवश्यक हो तो आप करेंगे ही। 

वम्बई आन्तिक कमेटीवाले नाराज हुए है। उन्हें छृगता है कि ज् 
ऊपर ही सारे देश के आन्दोलन की जिम्मेवारी है, इसलिए गाप़िकवां 
अधवा महाराष्ट्र श्रान्तिक उनका कहा नहीं करते, इस वाः 
पर नाराज है। मुरब्बी उल्लभभाई ने प्राटिक् और नरीमान,; दोनों के 
“मझाया है और हमने भी रविवार की कमेटी की मीहिग में उत्ें बृशा 
था । कुछ उण्डे पड़े है । 

लि० सेवक 


स्वामी आनद 


* रद | 
बंबई, २८-१ (१-३! 
लक, अाजस, २८-१६ 
बंबई प्रांतीय कांग्रेस कमेटी आदि कमेटियों का रख देखते हुए अपती 
44008 करने की आपकी पैचना से में सहमत हूं । प्रान्िक 
3. की जागृत करने की दिया में भरसक प्रयत्न कर चुके हैं और अपनो 
पदति से अभी जो कुछ और करना है करेगे 4 बम्बई श्रान्तिक समिति अंत्यजों 


के साथ खाने बगरह का आयोजन करती है वो भी मरा अभिप्राय तो यह हूँ 


दत्र-ध्यवहार २९ 


जातिदालो बे: साथ पढ़ाने वा हुवम दिया । इसके परिणामस्वरूप अछूतो पर 
ईं गेजगे जुर्म बढ़ रहे है, इसवी वुछ कत्रनें में इस पत्र के साथ भेजता हूं । 
बड़े दरों में दगनेवाठे सनमाना वार्यत्रम बनावर उन्हें गांवों में घहाने रा 
शंग्ता छोजते है, दत्विः इच्छा बरते हैं; पर इससे वे अन्यजों री स्थिति 
अधिए दूरी बर्ते है, यह नही समझते। सेपरेट एलेबटोरेट बा निर्णय करते 
गय शापूजी में यह शात अच्छी तरह समझाई थी । श्री दाण्द्कर मो मैं 
टीव हाह गे सपना दुगा + 

आंबढ़े अभीतव जित प्रान्तों से दिल्बुठ नही आये है, उनको फिर पत्र 

हि परे है. और जहां गे आये है उनपर व्यवस्था बा बाम हो रहा है। 

भेश विचार हर प्रान्त पर एश-एबं सोट तैयार बरने गा है, जो शापूरी गो 

दिया झा रोबे । बृछ् आंदष्टो वे दारे में चर्चा बरती पदेगी-जर्म परीएुष्स 

शोगादरती बे, छाडपरएपडी र थट्धानगदडी थे द्वारा स्थापित अनेश 


प्रष्शणे दे बारे में, (झतरे अधिदाश आब्टे थी पुरपोत्मदाम टच्दन के 
दर्थिप्र से आये है (१ 


पड 
सवारी बा प्रशाम 
+ २९ : 
दटरा, १५-३-३) 
दुत्त्री बण्दाए्ााण्डी, 


एुउ हो पर ऐसे उ०भगर है वि गटो पत्र ठियने को सास मिलने है, 
पृत्त और बएने का इकत ) अशोड इगल है । बेकरी उतवा ऐसी आपतप 
दही है [३ उसपे कद झापए को शा  यषा रश्शुए शररा पट्टा है। रटेर 
दइ 5९४५ लराइ होने पर भी दित-रात शेट्नर शर रे हैं, लेडिंट इन 
क्णइटों ४ ऋशिकाट मे बाए बा निइटरा नही होच  आपगे हचा बाप 
फक्दार शोए दे हश मे शटरर हालोय हमिद विद हुए हों वे 








पत्र-्यवह्ार * 
अहां कुछ भ्रमोत्पादक छिय सकता है। किसको काम करे को बसा 
हीं हैं। आप यहां औोड़े दिलों के लिए. 


भीआजायंतो बड़ी मदद गिर सकती 
हैं; ऐसा मे: निश्चित रूप में गनता हैं। लेकिन आपको वर्तमान हि 
पुछाने को राजेडवाबू करने क्यों छगे ? और विन बुछाये 
कं छये ? यह सो ही भें बैठा रहा; ने मुझे अकतेक है 
की सू प्रचना देने क) ही आप आ सके तो जहर वा 
बापू ९ आवेंगे। ) देर राजेद्रवाबू क्री इच्छार 
रैखने की पर क्या करते | फैनेटिकवाल्तों ने तो महतो 
परी तैयारी यीः छोड़कर ऐरन्त आते के हिए बापू 
ते लिखते ? दिलचस्पी नहीं होगी, यह विचार करके उत्तर 
बात गुत्तवी रेसी और ९ मा्ष को का दौरा पूरा करके बापू वह! 
> जाके, ऐसा राजेदबावू ने विचार किया 
हैं। इस बीच 


और इसके अनुसार हिखेवारे 
नह खुद कु जाकर मिक्त आबे और सभी कठिनाइयों ता 
योजना आदि के बारे मेंबात आें; हे 
फरने को 


९ ऐसा सोचा थ। / पर वह अमी ह"४४ 
हालत मे नही #। ऊैये जाने और: आने में ३ हजार मीछ का है 
2040 । इसलिए भीवतराम" को भेजने का क्र्यि है 


आजायं। प्रजेद्याबू कल छपरा गये 
कान तो यहा मिलते ही नहीं पैचा मी 

शाम अान उत्हें किम कप आते से 

जाम कर ल्यिः क्षेग क्रो 


5ठहरने का इत- 


सास उकाय तब के छेके। पोजे, रदमीदाप्रभाई: 
१ ? पम्डितजो, भाय तक मिल मिलकर २७. मुजफ्कर- 
इक केक २०-२२ की टोली 
पोते दया 'िमीदासभाई कल ही. पेनफ्डरपुरुक२, 2. दरका 
अप रीकमड़ी कप लाए अाकर तोन-फर दिन मे के सारे । 
» माय नहर के 
* ओकताप न धारण शक पीकामड़ी के जमे है, आठ; सपरी- 
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फै, पारनेरकर, सहस्थवुद्े भुजपफरफुर में है। पारमेरकर तथा सहस्यवुद् 
इग्प के कारण खराब हुए कुओं की जांच कर रहें हैं। पास्तैस्कर ईज कौ 
सलछ नप्ट न हो, इसछिए देसी कोल्डू दिलाते का प्रबन्ध कर रहे है। कुल 
रहाकर २०-२२ जादमी अपने आये है. और जिछे में फैछे हुए हैँ। और 
| जाने को तैयार हैं, छेकित अभी रोक दिया है । इसलिए कि यहां का काम-. 
गज और उसकी मोजना तैयार होजाय तो वुलावें। कमिटी को कप-से-कम 
के बपे काम करना होगा। सरकारी अधिकारी राजेन्द्रबावू के साथ तो 
गत करते है, छेकित उससे अधिक कोई सहयोग करें, ऐसा प्रतीत नहीं होता। 

आई शथीटाद नानीवहन को लेकर वहां महिलाश्रम में आनेवाछे ये, 
है आपये होगे। उसकी मां तथा भाई का जी दुखाकर उसे वहाँ लाये हैं, 
सलिए ये छोग जल्दी राजी हो जायं और सर्च वगैरह भेजने लग तबतक 
जसे कुछ न मोगा जोय, ऐसा मोहनलएल भट्ट ने मुझे लिखा है। श्रीलाल ने 
एपसे बात बी होगी। इस दिशा में कुछ हो सके तो कीजियेगा । सो. जानफी- 
हल तथा मदनमोहन को प्रणाम ।* 


लि. 
स्वामी का प्रणाम 
2: 80.६: 
| पं इगतपुरी, ७-३-९६ 
सषमनाछाछजी, . 


में साज सबेरे दासठणाद तथा दोपहर को इयतपुरी उतरा था । भाई 
धमल अभी अस्पिर हैं। दिवाह करने का करोब-करीब निश्चय कर चुके 
। दियाधीजी, पूनमचन्दजी वगैरह के साथ उनदा पत्र-य्यवहार चालू है! 
पके घास से मारे-दर्शन दो खास इच्छा रखते हैं। विदाह के बारे में थे 
एय दिघवा (नि सन्हान) , जपदा यह न हो सके तो शुमारी, अपनी जाति 
ब्ोसदाल) में से, खोजने शी इच्छा रखते हैं। सार्वजनिक काम में छोर 
जिदारके शाम में खुद जिम्मेदारी से व्यस्त हो जाता घाहवे हैं। घोड़े काम से 

ऊबक्त्लेहेससुस्धा जज 7: ८ 
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उनको सन्तोप नहीं मिलेगा। घनिक बनने की इच्छा नही, पर काम यू डरे 
के छिए चाहिए। इस बीच आप बम्वई आवें तो आपसे मिलना चाहते है ॥ 
आपने इन्हें थोड़ा-बहुत आगे बढ़ाया है; _अब आप ही इनके जीवन के 
चस्पी लेकर जैसी मदद हो सके करें, यह इष्ट है। मतुष्य के जीवन में 

समय बहुत भाते हैँ जब वे ठीक दिशा में जाने के लिए योग्य विर्णय करे 2 
भी यदि सुपरिणाम प्राप्त न हो तो सारी जिन्दगी के लिए बेकार हो हे 
है। आपने मुझसे इस नौजवान के बारे में बात की थी, उसके बाद अपने 8 
में मैं एक-दो बार इनसे मिलने का मौका पा सका। आप हें जहर सा 
प्रदर्शन करेंगे, ऐसी आश्या है । इनके मन में आपके लिए आदर है; इन 


ये आपका मार्ग-प्रदर्शन चाहते है । * 
डे ह्ते हू हि. वेग, 
स्वामी आदि 
४३१६ 
बाना, २७५४४ 
प्रिय जमनाछालजी, 


जयपुर में आपने अपने धीरज, बुद्धि-कौशछ और मधुर स्वभाव वे दी 
पर जो विजय भ्राप्त की, उसके लिए बधाई ! देशी राज्यों में बापैगी री 
रीति-नीति को छग्रे वर्तमान धबके को देखते हुए आपकी यह सफदती 
रेगिस्तान में मदरुकुछ्ज के समान है । इसीलिए हम सबके लिए यह भर 
प्रिय और आदरणीय हैं। आशा है कि आप विल्कुल अच्छे होंगे । अति 
भारतीय कांग्रेस कमेटी में मेरा कोई उपयोग हो तो आप मुझे बुलाइयेश। 
द्कों को आने की मनाही की गई है, इससे मैने विचार छोड़ दिया या, प 
आप इस असंग में मेरा उपयोग समझें तो दो पंवितयां लिखवा भेजें । ९ 
2 सेवक 
स्वामी आनन्द वा प्रद् 


> 


* $-६ शबरातों से अनूदित 


पत्र-ध्यवह्मर ३३ 
४३२ : 


सिमिसेपुर (फरंसाबाद), ३०-६-४१ 
पूर्नीय बाजाडी, ःः 


गाइर गविनप प्रणाम । आपको मालूम होना चाहिए कि ता. २८ को 
परेहपद जेल में मियाद के पहले ही छोड़ दी गई हूं । मैं ता. ७ 


में एडाएर परे 
१ फरवरी को मेरा मुकदमा हुआ था । 


पए्दरी बो दस्पतार हुई और १ 
६ पहने को भेरी गरा थी । एटने भी मेरी ता. १० अगस्त थो | पर इस 
पहडे छोद्ो गई। 


हिंगाब हे ! महीना ११ दिन हे 
गूना £ वि आप शीएारी के बारण मियाद 
टिलि२, अब आपसे प॑ सी 





मे पहले छोड़ दिये गए । 

सदोयत हैं और आपवो वया बीमारी थी ? पतेह- 

पर शी. बदाग में ऐै दा और प तेहगड़ भी. बलास में ही मेरे पति भी हैं। इस 

एप्प ई अपर केस बी गृ्ठ बाने नही टिएुगो, बयोकि आप कमजोर होंगे, 

पर परे बार इश् है, उन्हें डरुर हृए बरवे भेजियेगा । 

१. शिया के एहडे ोशे गई है हद भी बदा सन्पापह बरने के लिए 

शाप हेस चआाएत? 

ै घर #िप्पभर से यो शा हो बदा गाम बल? 
३ आए िपफ्शए सब क्ट्लो कद अवेलो धूम, बयोबि' भैरदसिहजी 

एश््डह १ 


. 


!' भ््डे हे और एएरो रोडियो में घपर छल में बोड़ेसशोडे, दनसजूरे 
ड३ [३ ० है २३ त्द शेडअ्परफरों मे कित्रापत करते हैं, हद वे 

(री रस ९६७३७ ६(ऐऐे एन हे बचा डरे, छििएघत 

] पक परत स्पेक्‍स्ने सुर नह 

६ शर्ऐ क्रूर न्भ्त्त 


* ए"८। दिस छत 
एन इसने 








५५ आम] 


बट पतरथ्यवह्मर 
मिला प्रणाम कहियेगा। क्र हे उत्तर क्षीघ्र दीजियेग । 
आपकी हुए; 
उमिछा (दो) 


* ३३ 
वर्षा, (५-१६- 


हीपका १३ पारीख़ का पत्र मिला । मुझे यह जानकर हा 


जि 
कर के -गसपास की है आपको आपके भावी कामकाज हिए 
० आरण भी सबत है। मुझे निश्चय है हि 


7ई है। इसके भी 
पे छोडने के वाद उप अपने छिए अनुकछ जगह का चुवार में 


कर छंगे | 
इस समय पर 
में हख्चछ हैं तो इससे सरकारी क्षेत्रों तवा पक्ित 
कक कह दि होगी जए में आना नहीं चाहूंगा। पर जे 
ग्रे 


हे ठीक जगह का भुनाव कर छ तो आश्रम के. लिए जमीन सरीकेरे । 
, बम महीं। । पैस लेना कहा । । 

ने मुझे * तक तन्दुसुस्‍्ती के वर्षा ठहरुगा। डर 

श्र है कि मे: लिए वध ठह्रूंगा 

कीमत के फू रह पेय न, हे ही तो छिर के किये मर 

आपने जो अन्तिक ७. के होनेवाली) गतक उल्झनों का सता हैं। 

डिसी हैं, उसे 'ड़कर मे जरा विन्तित हर 


आप मेरे भाई कै रूफ के होंगे 
रह घुड्े है. हममे' होंगे । इसके अब्ाका आप 'पिता(कारण) 
० चुके है इसलिए भाई: आई का रिता ही बल 
पर 


ना 
आपका; 


जमनालाल बाप 


पत्र-व्यवहार रेप 
| रेड 


करजिया, १६-१-३३ 
य मित्र, 


में दो महीने से किसीको पत्र नही लिख सका, पर जब आप जानेंगे कि 
किस काम में लगा था तो समझ जायंगे। भाई ध्यामराव को पूना में इलाज 
लिए छोड़कर मे नवम्वर के मध्य में करंजिया आगया । यहां आकर 
गे पहाड़ियों को तराई में थोंडरपरिवार से मेल-जोल का प्रयत्व किया और 
इधर-उधर पहाड़ की तराई में भी घूमता रहा। मुझे यहां अनोखे अनुभव 


कावड़ छेकर चलने में काफी थक गया 


वो ढोनेवाले उस व्यक्ति के 
प बावड़ के वास पर फँछे हुए थे और वह सूली का ददय उपस्थित कर रहा 
५ मानो वह सारे संसार के उन लोगों के आराम के वोझ से दवा जा रहा 
, जिनके पास आवश्यकता से अधिक है। 


अमायतन', पुस्तकालय को 'गास्घी- 
भेजनालय को 'जमनालाल भवन नाम दे दिया हैँ। 


यों पर आराम और दान्ति के लिए जो कुटिया 


पहां ठहरनेवालों 


पत्र-य्यवहार रे७ 


पत्न हो रहा है। हालांकि इसमें बड़ी कथिनाई है, क्योंकि यहां ५ वर्ष की 
श्र से ही बच्चे मां-वाप को काम में मदद देने लगते है। आश्या हैं कि कुछ 
मय के प्रयत्नों के वाद भील-सेवा-मण्डल के ढंग परगोंड़ बालकों की शिक्षा 
ग भी प्रदन्‍्ध हो जायगा । खादी का काम श्रीकांत के हाथ में है, किन्तु अभी 
के इस दिशा में अधिक सफलता नही मिली है। मेरा खयाल है कि इन गांवों 


खादी वा काम काफी विकसित हो सकता है और यह काम करके यहा के 
रीव स्वावलम्दी बन सकते है। 


'इनसब कामों में रुपया बहुत खर्च होता है, लेकिन हमारे साधन अल्प 
ट॥ आश्रम बनाने में हो ६०० रपये खर्च हुए। छेकिन इसके लिए हम रुपयों 
गे अपील नहीं करते । और जो छोग हमारे आदझशों से सहमत नही है, हम 
नस रुपया नही छेते | और हमने इस तरह आये ४५० रुपये वापस भी कर 
देये है। हमें हिन्दी की कितावों की आवश्यकता है जिससे वे गांववालों को 
दने के लिए दी जा सकें। इस प्रकार प्रचार में बड़ी मदद मिलेगी । आप 


ी कुछ पुस्तकें और पत्रिवाएं दान में देंगे, उसका बहुत अच्छा उपयोग 
गगा। 


आपका कोई समाचार नहीं मिला, यह स्वाभाविक ही हैं । हम यहां 
मय से पीछे पड़े गये है! समाचार एक सप्ताह बाद मिलते है। “फ्री प्रेस' 
पैर 'वम्बई क्रॉनिव्ल' पत्र यहा नहीं आते। यहा उन पत्रों का बड़ा मूल्य है 
मित्रों द्वारा भेजे जाते हैँ। आप यह याद रखें कि आपमें से जिन छोयों को 

| पत्र भेजना हूं उनको विचारो और प्रा्नाओं में भो याद करता हूं। 


अगले पत्र में में आपको आश्रम का अधिक विवरण भेज सक्गा। 

आपनबो फिर लिख दू कि यह स्थान स्वास्थ्यद र हैं और बुछ मलेरिया 
ऐ हकलोफ के अलावा सभी दृष्टि से बच्छा है। हम बेवल शाकाहारों भोडन 
रवे हैं । में हो ऐसा हैं शो अष्डे को दनी खोज भो दिन में एक दार सा लेता 
' अन्यथा में भी धावाहारी ही हूं। हम प्रहवति के इतने निडट होगये है कि 


पत्र-ब्यवहार 
किसी भी जीवधारी को मारना हमारे छिए असह्य हो गया है। १ 
सबको प्रेम । 


0 मित्र 
_ * के हे क्क्ल एप अंग्रजी से अनूदित 
* थी महादेव देसाई के नाम लिखे अपने एक पत्र में थी वेरियर एल्विन 
ने स्व० जमनालालजो के संबंध में नोचे लिखे उद्गार प्रकट किये थे : 
पिछले कुछ सालों में जमनालालजी को बहुत हो कम देख पाया था । 
हालांकि एक वक्‍त ऐसा था, जब हस एक-दूसरे के काफी नजदीक थे । ऐसा 
समय मुझे याद नहीं पड़ता जय मंने प्रेम ओर कृतज्ता के साथ उनका 
स्मरण न किया हो । 
दस साल पहले जब में घूलिया जेल में से मिलने गया 
और उन्हें सो” क्लास में रहते देखा तो मुझे इतना आधात पहुंचा कि मंने 
उसी समय प्रतिज्ञा की कि जवतक हमारे देश में ये बाते होती रहती हैं 


जमनालालजो में कई ऐसे गृण थे जो परश्चिमवालों को खूब पसंद 
4 उनकी सादगी और स्वाभिमान, उनकी सच्चाई और स्पष्टवादिता, 
नोवन के प्रति क्वेकरों-सो उनकी पृत्ति पश्चिमवालों पर अपना प्रभाव 
बिना न रहती । 

नके जैसे धनी आदमी में सत्य का इतना आह स्वचित्‌ ही पाया 
! ॥ उनके मुंह से निकलनेवाले प्रत्येक शब्द को आप जब चाहें कमौटी 


पत्र-य्यवहार श्र 


| है: हे 
बम्बई, २९-१२-३० 
प्रिय जमनालालजी, 
घरवद-मंदिर छोड़े हुए आज ठीकः एक महीता हुआ । पूज्य श्री बापूजी 
के साथ मैं छगमग साढ़े पांच महीने रहा । इतने दिनों में वापूजी से जो 
कुछ देखा और समझ लिया यह गुजरात, काठियावाड, वम्बई, महाराष्ट्र 
और कर्नाटक के कार्यकर्ताओं को यथामति समझाया । अब इसीका साराश 
अखबारों में देना प्रारम्भ करनेवाला हू । कुछ दिन पहले अहमदाबाद में 
रणछोड़भाई मिले थे। उनसे आपके समाचार मिले॥ कमलनयन, 
गूलावचन्द, प्रहछाद तीनों जेछ में थे, इस कारण उनसे मुछाकात 
न हो सकी । 
जप पृज्य श्री बापूजी की तवीयत के संबंध में जानने के लिए विशेष 
उत्सुक हैं । इसलिए उसीके बारे में पहले लिखता हूं । सामान्यतः बापूजी की 
तबीयत अच्छी है। उनकी सेवा में एक कैदी महाराष्ट्रीय क्राह्मण रसोइया 
दिया हुआ है । उस बैदी के हाथ में और पैर में संधिवात था। बापूजी ने 
उससे उपदास कराकर और आहार में परिवर्तन करके उसे अच्छा किया ) 
मुश्किल से छंगड़ाते-लंगड़ाते चलनेवाला आदमी अब अच्छी तरह दौडता 
हैं जेल के: डाबटर ने उसे ७: महीने दवा दी, छेकिन कोई फायदा नहीं हुआ 
पा। उस रसोइये से मालूम हुआ कि मेरे यरवदा जाने के पहले बापूजी 
पर पूरा उतार सकते थे। आपकी विश्वास रहता था कि उनकी भावुकता 
में कोई परिवर्तन न होगा और उनके आदर्श में कोई कमो न आयेगी । 
में उनको दिल से प्यार करता था, और आज जब बह चले भरे है में अपने 
जीपन में एक बड़े अभाव का अनुभव कर रहा हूं हालाँ-के पिछले कुछ 
सालों में मेने शायद हो उन्हें देखा हो ५ लोगों को और देश को जनता को 
उनके समान शुद्ध हृदय, प्रेमी, उदार और व्यापक सहानु नृतिवाले व्यवित 
का अभाव क्तिना खटक रहा होगा । 
(हिजन-सेवक, २९-३-४२) 


जा को मारना हमारे लिए असह्य हो गया है । १ 
मे प्रेम। 
आपका प्रिय मित्र 
एल्विन* 

ती से अनूदित 

एहादेव देसाई के नाम लिखे अपने एक पत्र में श्रो वेरियर एल्विन 
'मनालालजी के संबंध में मीचे लिखे उद्गार प्रकट किये थे 

हे कुछ सालों में जमनालालजी को बहुत हो कम देख पाया था । 
'क वक्‍त ऐसा था, जब हम एक-दूसरे के काफी नजदीक थे। ऐसा 
“मुझे याद नहीं पड़ता जब मेने प्रेम और कृतज्ञता के साथ उनका 
किया हो । 

प्राल पहले जब म॑ घूलिया जेल भें जमनालालजी से मिलने गया 
सी बल्ास में रहते देखा तो मुझे इतना आघात पहुंचा कि मंने 
। प्रतिज्ञा की कि जबतक हमारे देश में थे बातें होती रहतो हैं 
: ही घूमूंगा । 

यर्षा में जमनालालजी के छोटे-से सोधे-सादे घर में उनके मेह- 
र रहना एक अद्भुत चीज थी । अपने जीवन में जमनालालजी ने 
मे का त्याग नहीं किया। बाद में जब वर्घा ने राजघानों का रूप 
॥ सहज ही यहां बद्रुत-सो नई इमारतें और संस्याएं खड़ी होगई 
हें बे भर गईं । मगर १९३१-३२ में तो उनके घर में साधु की 
तरह शांति और सादगी फा बातावरण मानो मुंह से बोलता 


लालजो में कई ऐसे गुण थे णो पश्चिमवालों को खूब पसंद 
की सादगी और स्वाभिमान, उनकी सच्चाई और स्पष्टवादिता, 
| के प्रति बवेकरों-सी उनकी यृत्ति पड्चिचमवालों पर अपना प्रभाव 
न रहतो । . - 

जैसे घनो आदमी में सत्य का इतना आग्रह ववर्चित्‌ ही पाया 
उनके मुँह से निकलनेयाले प्रत्येक द्ब्द फो आप जब चाहें कसौटी 


ट् 


इमस्बई +९-१२-३० 
प्रिप जमताठाहजी, 
धरवदा-मदिर छोड़े हुए बाज टीर एव महीता हुटा । प्राय थी गापरी 
हे साथ मैं छयमग सगाई पांच महीने रहा ॥ दाने दिती में बापही से जो 
हुए देखा और गमप्र लिया बढ़ गुदरात,बादिंशवार, बरगद, महागाए 
और धर्नाट्व थे भार्यप्शञाओं बो एधापति शमशादा । अर इगीशा गाय 
शलरागे में देता प्रारम्भ बानेशदा हर) हुए दित था के ऋमभशार मे 
रणछोड़भाई मिटे थे। उतते आपने शमाधार मिँे॥ जमाएतायत 
गुलाबबन्द, प्रहडाद हीनो जेद में थे, इस कारण उनसे सुछारा॥ं 
ने हूं। सवी । 
आप पूर्य थी बापूजी वी तवीयत मे रादप से जानने के शिए विजयष 
उत्गुव हैं। इसलिए उगीके बारे में पहछे छिसता हू । गामात्यव बापूजी भी 
ददीयत अच्छी है। उनदी सेवा में एक गंदी महाराष्ट्रीय ब्राह्मण रगोइुपा 
दिया हुआ है। उस बंदी वेः हाथ में और पैर में सधिवात था। यापूनी मे 
उससे उपदाग परावर और भाद्वार में परिवर्तन बरदेः उसे अच्छा विया। 
मुश्वि् से छगड़ते-झंगहाते चलनेवाला आदमी अब मन्ष्ठी तरह दोइता 
है। जेल के शावटर ने उसे छः महीने दवा दी, छेविन कोई फायदा नही हुआ 
था। उस रसोइये से माटूम हुआ कि मेरे यरवदा जाने के पहले मापूजी 
पर पूरा उतार सकते थे। आपकी विश्वास रहता था कि उनको भावुकता 
में कोई परिवर्तत न होगा और उनके आदश में कोई कमो न थायेगी ३ 
में उनको दिल से प्यार करता था, और आज जब वह छले भर है मे अपने 
जोबन में एक बड़े अभाव का क्नुभद कर रहा हूं हालांकि पिछले कुछ 
साहों में भते ज्ञायद हो उन्हें देखा हो । छोगों को और देश को जनता को 


उनके समान शुद्ध दवदय, प्रेमो, उदार और व्यापक सहातु तृतियाले व्यक्त 
का अभाव कितना छटक रहा होगा । 








(हरिजिन-सेवक, २९-३-४२) 
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अकेले थे तब चाव से खाते नहीं थे, घूमने में भी उत्साह महों था। चरसे 
की गति बढ़ाने की कोशिश में सारा दिन चिता में गुजरता था। मेरे वहां 
जाने पर उनके लिए मैं एक नया उद्योग बन गया | मेरी तबीयत, मेरा 
आहार, मेरी अनियंत्रितता और अनंत विषयों पर के मेरे अनंत प्रश्न इन 
सबके कारण उनके लिए काफी अच्छा मनोरंजन रहा । उन्होने मुझे घुनाई 
सिसाई, सिंगर की मशीन पर सिलाई का कायम सिसाया । आहार-्यास्त्र 
की मीमांसा तो हमेशा चलती ही थी और अनेक विषयों पर चर्चा होती थी । 
सुबह-शाम घूमते समय अगर मैं कोई रावाल न उठाता तो यापूजी घंटों तक 
चरखे के विपय पर बोलते रहते ॥ इस विषय पर बोलते वहू कभी घपते ही 
नही । 
जाते ही मेने देख लिया कि बापूजी नीद कम लेते हैं। अनुरोध करके 
उन्हे सताकर अधिक नींद छेने के लिए मैंने बाध्य किया । उससे उनकी 
तबीयत में काफी परिवर्तन हुआ 4 चरसा काततेलातले पपकर घूर हो 
जाते थ। वह हालत युधरी । अब शीतराल पभारम्भ होने के कारण उत्दोने 
नींद बम वी है । ऐेकिन अब चिता नही है। में उन्हें छोड़कर आया तब उनता 
वार्य क्रम नीचे के अनुसार था, अब भी वहीं होगा । 

सवेरे ४ बजे उठना । ४-२० पर प्रार्थना । प्रादता के पटले कुछ मिनट 
मेरी राह देखते, गीता-विषयक कोई किताब पढ़ते | प्रार्यता के पश्षात्‌ 
साढ़े पाच के घाद पत्र-लेखन । हफ्ते में छ: दिन पत्र-लेखन चठता हूँ । मगद के 
दिन यापूजी का पत्र आथम के साम रवाना होता है और आय की दरफ के 
दत्र युधवार की धाम को या गुरवार को दोपहर में बापूजी को मिक्री है। 

सुबह का घुमना, छ बजे नाइता। उसी रामय बकरी साता अपने दी दर्चीं 
को शाय छेवर आती है। उतरा दूध लेशर उसमें दटी का घोड़ाला एर्ण 
डाहरर वह जमादा हुआ द्रघ रखा जाता है। दट्ो २८ गे ३६ घंटे का जमाया 
हुआ छेते थे। जमे हुए दही में सोश कबाईकाई डाशइर उसक्ता सडक 
मिट देते है और इस दरार का दही मेठे है । अ्श्शल शरक (कोडशटवा) 
में दघन के लिए हुघ-दठही छोड़ दिया है। दही जमावर बजूजी इतने हे दिए 
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बैठते है । ८-८॥ तक कताई पूरी हो जाने पर फिर घुनाई करते है । आधा- 
पौन घंटा घुनकर पूनियां तैयार करके फिर से कातन बैठते है। एक दिन 
छोड़कर हजाम आता है, उसके लिए २० मिनट खर्चे होते है । 
सुपरिटेडेंट, रोज सुबह ८-७ मिनट के छिए आया करते है । डि मजि- 
स्ट्रेट महीने में एक बार आते है। डावटर कनेल स्टील पंद्रह दिन में एक 
वार तबीयत देखकर और आहार-शास्त्र के एक-दो पाठ छिखाकर जाता है। 
१०॥ दजे वापूजी नहाने जाते है। स्नान गरम पानी का होता है। मैं गया, 
उसके पहले उन्होने ठंडे पानी का स्नान प्रारम्भ किया था। लेकिन निपाणी में 
जैसी हालत हुई थी, वैसा अनुभव होने के कारण उन्होने वह प्रयोग छोड़ 
दिया । ठीक ११ बजे दोपहर के खाने को बैठते है । उनके पत्र पर से 
मादूम होता है कि उनका इस समय का आहार उबाली हुई सब्जी, जेल 
दो भासरी (बाजरा या जवार) और १५।२० बादाम है । 
उन्हे इसी समय अखबार दिये जाते हैं । “क्रॉनिकल' व वम्बई का 
“टाइम्स' मिलते है। मेरे आग्रह से तौसरा मद्रास का “हिन्दू' अब मिलने छगा 
है। इनके अछावा “मारने रिव्यू, 'इंडियन रिव्यू', 'इडियन सोशियछ 
रिफार्मर', इल्स्ट्रेटेड टाइम्स इतने अखबार और मिलते है। अहमदाबाद का 
बुमार' भी चालू कर दिया है, बयोकि उसमें मेरे बचपन के अनुभव आते 
है। अंदाटालभाई के पास से 'इल्स्ट्रेटेड लंदन न्यूज', “न्यूज़ स्पीकर ग्राफिक 
दगैरा चित्रों के मासिक वीच-वीच में आते हैं । उनका उपयोग यहां के 
गोरे बंदी करते है । दाकी तीन दैनिक पत्र ध्यान से पढ़ते हैं और सारी 
हकीकत जानवारी प्राप्त करते है। भोजन के बाद थोड़ा चरखा बातकर 
फिर सो जाते है। १॥ बचे बागजी खट्टे नोबू का रस और सोडा 
दाईबाई मिलाकर जो लेमोनेड बनता हैं वह लेते है और फिर से कातता 
घुरू दरते हे। इतना बातने के लिए पहले ५-६ घंटे लगते थे । अद २-२॥ 
पटे में पूरा करते है। सपरल के टुकड्टे इकट्ठा करके, घिसकर और 
उसमें दास को सल्ाइया स्वयं तैयार करके उन्होंने बहुतसी तकलिया 
वैपार बी है। पहले १५-२० मिनट तबली पर बातते चे। अब 
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बालकोया की सूचना के अनुसार बहुत अधिक समय देते हैं। हगमंग ८-' 
घंटे देते होंगे मेरे सयाल से इसरो उन्हें कुछ चकान आती है । तकली ' 
घंटे में ६० तार कातते हैं । लेकिन १०० तक जाने का उनका आग्रह है 
शाम का भोजन ठीक पांच बजे होता हैं । फिर से बकरी माता दर्शन देः 
है! और बापूजी दही जमाकर और अन्य छोटे-बड़े काम करके घूमने क 
तैयारी करते हैं। सात बजे फिर शाम की प्रार्थना के लिए बैठते है। आश्रर 
की प्रार्यगा ७) की थी, वह शीतकाछ के लिए ७ की कर दी है । वह 
फेरफार यरवदा-मंदिर में भी किया । प्रार्यना के बाद रीज-निशी लिखकः 
मीरावहन के लिए भजनावली काशअंग्रेजी में भाषांतर लिखते थे । उसवे 
बाद फिर से पत्र लिखते हैं । ठीक ९ बजे कलम नीचे रखकर शौच जाते 
हैं और ९॥ के करीब सो जाते हें । रात का सोना आंगन में लोहे को 
खिया पर बिल्कुल खुले में होता हैं। ओढने के लिए भरपूर छेते है। 
ठंडी कितनी भी ही, फिर भी छप्पर के नीचे सोना पसंद नहीं करते । 
उनका कहना है कि सूर्य-प्रकाश जिस भ्रकार प्राणदायक है उसी प्रकार 
तारा-प्रकाश भी खास आरोग्यदायक और स्फूर्तिप्रद है । मैने भी उनकी 
ही तरह बाहर सोना शुरू किया है। लेकिन मैने ओढ़ने के लिए 
आवश्यकता से अधिक न लेने का निश्चय किया है । 

बापूजी का वजन में था उस समय १०४ तक बढ़ गया था । मैं वहां से 
निकला उस समय दूध छोड़ने के कारण १०१ हो गया था। बादाम लेना 
शुरू कर देने के वाद से १॥ रतल और बढ़ गया है, ऐसा उतके परसों के 
पत्र से मालूम हुआ ) 

चरले के संबंध में गांडीव-चरखा, जीवन-चक्र और वारडोली-चरखा 
इन तीनों के उत्तम गुथों का मिश्रण करके उन्होंने नया चरखा बनाया हैँ । 
रुपये-डेढ़ रपये में बनता है । बहुत आराम से चलता हैँ । काम काफी देता 
है । मघुर बोलता हैं और दीवार पर आसानी से टांगा जाता हैं । बापूजी के 
कमरे में चित्र या फोटो नहीं है, तरह-तरह के चरखे दीवार को सुशोमित 
करते हैं । एक अंग्रेज कैदी बढ़िया कारीगर है। वापुजी के कहे अनुसार काम 
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कर देता है। स्वयं चोरी-चोरी तकली चलाता है । बापूजी उसे दूध, सब्जी 
वगैरा देते हैं। पहले बापूजी को 'मिस्टर गाधी' कहता था, अब पापा या 
बापा कहता हू। उनके इर्द-गिर्दे बिल्ली के समान नाचता रहता है । बहुत 
धूठे है। नकली सिक्कों के अपराध में उसे कराची में सजा हुई थी । आदमी 
रक्षिक होने के कारण यूरोपियन वाई में फूलक्ाड़ों की सुन्दर वयारिया 
उसमे तैयार की है। फूलों वा रग, पौधों की ऊंचाई और वर्ष के मौसम का 
ग्रे साधते में बहुत कुशल है । मोतीलालजी यरवदा आये, उस समय 
५-७ दिन उसने इतनी अच्छी रसोई बनाई कि मोतीलालजी ने खुशी से 
१०० रपये उसे इनाम दिये | इतना सद होने पर भी नमूनेदार अंग्रेज है । 
बहुत निष्ण से बरतता है + 

बापूजी बिल्कुल प्रसन्न रहते है ॥ देश की जागृति के कारण उन्हें 
संतोष है। खास करके राष्ट्र ने अहिसा का सुन्दर पालन किया, इस बात 
मा उन्हे संतोप हैं । इससे अधिक आपको मही लिखता, बयोकि जेल-नियमों 
बा उल्लंघन होगा । 

पाच दिन से मै बम्बई में ही हूं। राजेन्द्रवावू बल जायंगे | मै भी कऊछ 
भंगाघररावजी से सरदारभृह में मिलकर अहमदाबाद जानेवाला हूं । 
शकरलालजी बुधवार तक यहां रहनेंदाले हैं। अंबालाछ साराभाई वापस 
दद जायंगे, मालूम नहीं पट्टा । शायद स्वामी जानते होगे। कृष्णदास का 
गशदंतरावजी दो बलवत्ता से पत्र या कि उनका अब समझ्नौता होगयां 
है। 

मेरी तदीयत अब दिल्दुल अच्छी है। यश्वदा जाकर यह एक बड़ा 
पायद हुआ ) आजवल रोज सूरजोभाई के यहां से गाय वो छाछ पीकर 
दाता हूँ । गाय का घो भी वहो भेजने है । यह पत्र लिखने में शाम वा समय 
स्यदीत हुआ, इसलिए साददलेकरजो के साथ अब्वाससाहव से मिलने नहीं 
डा सका । वि. शवर यटा मेरे साथ है $ दि. दाल तो शामलमाई और यंगा- 
बहन में साथ है। आसपाम डे: छोगों को उसके दारे में संतोष है। सुरेन्द और 
काएडडी बराष्टी में नपइ-रुत्याप्रह बरते पढ़े गये, यह तो आपको मालूम 
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हुआ ही होगा । रामदासभाई भी वहीं पकड़े गये । प्ृज्य बा सुरत औ: 
जिले में घूम रही है । वहुत थक गई है । बापुजी के कहे अनुसार मैं विः 
में खादी का ही काम विशेष करनेवाला हूं, अर्थात्‌ जबतक बाहर 
मुमकिन हो तबतक!। सो० गोमती बहन परसों मिली थीं। उनकी तः 
अच्छी है। नौलकंठ भी आज मिला । नाथजी भी यहीं कहीं रहते 
कुछ दिन पहले डा० रजवब बछी मिले थे | उन्होंने वापूजी के आहा 
संबंध में एक चिट्ठी मेरे अनुरोध से लिखी हैं । 
मेरे खाल से आपकी इच्छा के अनुसार विस्तार से सारी जानः 
आपको दी है। अब आपके पास से भी ऐसे ही विस्तृत पश्र की अपेक्षा 
सकता हूं न ? आपको सुपरिरटेडेट के द्वार नरहरिभाई, किशोरलालः 
ग्रोकुलभाई, रमणीकभाई, रविश्वंकरजी, मोहनछाल पंड्या आदि से 
सप्रेम वन्देमातरम्‌ जताने की तकलीफ देता हूँ ! कांती गांधी कापेराव 
साथ छूटा या नहीं ? निफाडकर के सप्रेम वंदेमातरम्‌ | 
बगव के सप्रेम वंदेमात 
घ३६: 
गुजरात विद्यार्प 
अहमदाबाद, १५-१२-: 
प्रिय जमनालालजी, 
पूज्य गंगाघरराव से ज्ञात हुआ कि अभी तक जापकी तदीपत नर 
ही हैं । आप तो कभी लिखते ही नही । 
आपकी आज्वानुसार मै पुष्कर हो आया। हरिमाऊनी ने सबों। 
संभालकर काम करने को नीति ग्रहण को है। ब्यात्रर के पुराने झगड़े व 
समायान हो चुका हूँ और घीयूालजो वहां के कांपेस के प्रमुस हुए हैं 
“ मैरी नजर में चीमूलालजो भ्रद्वति के वाहक हैं। अमी तक तनिक मी संरा। 
रिठा ग्रहण नही कर सके है। रागद्वेष में प्राइतिक स्वमाद के ही वह हैं 


आती 2 52406, 2 54 ४५ अं“ ०० 


पत्र-म्यवहार ष्५ 


उसको पूर्ण करने के लिए उनका (घीसूलालजी का) तीन हजार वा कर्जा 
आप मुआफ बर दें। योभी पैसे आने वाले नही है । हरिभाऊ वे और मेरे 
प्रयास से समझौता हुआ है । ऐसे मौके पर आप वर्जा छोड देंगे तो सारा 
वातावरण स्वच्छ हो जायगा। कर्जा के रपये वापस देने करी असमर्यता 
बतानेवाला कागज हरिभाऊ स्वयं लिखकर आपके पाम भेज देंगे। 

प्रभुदास थोड़े दिन यहांपर आया था। अब अपने पिता वे पास 
गया है । फरवरी तक यहां घायद रहनेवाठा हैँ। बमछनयन के सत बभी+ 
बभी आते है। 

ब्रजदृष्णजी (दिल्लीवाले) बी तरफ से एक विद्यार्पी यहा आया हैं। 
सम्भव है, आपकी स्वर्रेलरशिप में से उसको मदद देनी पढें। छट्बा पर 
दा टीक है, बिन्‍्तु पिता अनुकूल नहीं है । अनुकूल बरने गो कोडिश हो 


रही हूँ। 


बाबा बालेलव॒र वा सादर दन्देमादरम्‌ 

४३७: 
नर्दी दुगं, 
दंगलोर, २८-५-३६ 

* प्रिय जमनालालजी, 

आपतवा ता. २५-५ बा पत्र मिटा । वियोगीजों, हरिमभाउडी और 
शाशीनाथजी वा रायाल हम नही बर सवते है। अब मेरी नजर में मद्स 
मे शत्यनारायथ है। उनका हिन्दी पर बाबू बहुत बच्छा है, बरोंडि उनमें 
पक्ति ख़ब है । महत्वाबाधा बृछ बम नहीं हैं। मदगस में दर हो 
अन्दा बा बाम दुतजुछ बर डालते है। बमरोजम कानों दा लोन 
इर्ष वे एिए उन्हें छे शाना अच्छा होगा ६ दर्डा मे रहर॒र उतरें जो 
स्वभाइडोप हैं दे भी बम होदे। अश्दा जुन दे इृदम साजणए में 
पू. दापूरी शो मिलने मद्रास से बदलौर छाए 
आारबों शिणदा। पू. दापूरी दो राद भी टूर । 








ड्ह पत्र-ब्यवहार 


बंगछौर में कन्हैयालछाल मुंशी भी आयेंगे । तब हुंस” के बारे में निश्चय 
होगा। हंस के लिए मुझ्ते अपना कार्यालय वर्षा में ही रखना होगा। कार्यालय, 
पुस्तकालय, कर्मचारी (एक या दो) वर्षा में रहेंगे । मेरा विचार बोरगांव 
में ही रहने का था । किन्तु अयर बावा सा० देशमुख वगीचा बेंच देंगे तो 
योरगांव छोड़ना होगा । आज पू० बापूजी से धातचीत की। मेरा प्रस्ताव था 
कि में सेगांव स्वतंत्र रूप से या बापूजी के साय रहू ओर रोज वर्षा आकर 
आफिस का काम कररूँ। थु० बापूजी इस प्रस्ताव के विरुद्ध नही हैं । 
बरोड़ा रहूं तो भी उन्हें पसन्द है। मैने कहा कि सेगांव अगर न रह सका ती 
में वरोड़ा पसन्द न करके महिलाश्रम के जितना नजदीक हो सके, रहना 
पसन्द करूंगा, जिससे महिलाश्रम की तरफ का मेरा कत्तेव्य कुछ अधिक 
पालन कर सकूंगा। अब आप सोचें कि मेरे लिए वया ध्यवस्था करनी हैं । 
बापूजी से सुना कि श्री मायकम्‌ मारवाड़ी विद्यालय के प्रिंसिपल नियुक्त 
हो चुके हैँ । अभिनन्दनीय हैँ। वह और उनकी पतली दोनों की हिन्दी-अचार 
और “हंस” के लिए काफी मदद होगी और मारवाड़ी हाईस्कूल में हिन्दी 
का अध्ययन भी अच्छा होगा । हिन्दी विद्यापीठ का वातावरण घीमे-धीमे 
ठीक हो रहा है । चि० बात बम्बई में ही है। गोपालराव कुलकर्णी के 
साथ रहता हैं और किसी छॉज में भोजन करता है । ता० १ के बाद 


अपने होस्टल में रहने जायगा। 
काका का बन्देमांवरम्‌ 


+ रे८ : के 
ल्‍् ११-७०२६ 

प्रिय जमताछालजी, 
प्रृ० गंगाघरराव का कर जो पत्र आया हैँ वह आपको देखने के लिए 
भैजता हूं। गंगाघरराव के पत्र का क्या मतलब निकाला जाय ? उत्हें यह- 
उत्साह हैं कि हुदली में गांधी सेवा संघ का सम्मेलन किया जाय। इससे. 
पुज्य गांधीजी को कष्ड होगा और यह काम सच्चे मन से नही होगा,“इस 
भय से उनका उत्साह दब गया है, इसलिए हुदली में सम्मेलन करने के बारे- 


पत्र-स्पवहार डे 


पें बपा किया जाय ? उनके पत्र से आप कया परिणाम निव्रालते है ? 
दूसरी बात यह है वि आज गंगाघरराव को वया परामर्श देना चाहिए। 
मेरी अपेसा आप सारी परिरिषति अधिक अच्छी तरह जानते है । आपका 
उत्तर पावर मैं अपना अभित्राय निश्चित बरूंगा। छुमरी में सम्मेलन सफल 
रूप मे हो रावेगा । पूज्य बापूजी पर सफर के कप्ट का बोझ डालना ठीक 
शोगा या नही, इगवा ही मुख्य विचार करना है । 
भारतोय साहित्य परिषद्‌ और 'हंस' बार्यालय एवं हिन्दी प्रचार समिति 
मय दपवर वहां रणा जाय, इगबा निर्णय आप कर लें तो आगे वा रास्ता 
दिलाई देगा। रथान वा निर्णय हो जाने के बाद पण्डित हपिकरेश दार्मा काम 
धुरू बरने के लिए आयेगे। महाराष्ट्र में हिन्दी-प्रचार के संबंध में मेरी यह 
वल्पना हैं कि छोगो वो उसवा महत्व समझाकर पिक्षण-वर्ग और बाचन 
वर्ग को प्रोत्माहन दिया जा राकदा है। अगर कोई शिक्षक के रूप में आगे 
आता हैं तो उसे अमुक समय के अन्दर प्रयाग वी अथवा मद्रास की अगुक 
परीक्षा पास करनी चाहिए, ऐसा आग्रह होना चाहिए। जहां स्थानीय 
बर्ग शुरू हो वहां हिन्दी-शिक्षकों की तनल्वाह का १/३ वहा के शुल्क में 
मिलाकर बाकी १/३ स्थानीय छोगो से चन्दे के रूप में वसूल किया जाय, 
और पहले वर्ष में होष १/३ समिति को ओर से देकर काम शुरू करना 
चाहिए। अवैतनिक रांगठनर्कर्ता को राह-खर्च मिलना चाहिए। भालचन्द 
आप्टे की जानवारी आपको है ही । उनके ढारा यह काम वहां शुरू करना 
सभव है। उन्हें पत्रास रुपये मासिक मिलने से भी उनके परिवार का, 
जिसमें कि एक स्त्री और एक छोटा बच्चा है, खर्च चल जायगा । आप्टे को 
हिन्दी का ज्ञान और प्रचार का अनुभव भी है । 
यदि हम महाराष्ट्र में धूमकर पैसे की स्थावीय मदद एकत्र करने- 
बाले हों तो यह्‌ बहुत अच्छा होगा । उस दक्षा में अपने इस दौरे में पैसे 
एकत्र करने का दुर्बलछ प्रयत्न करके मेरे लिए काम बियाडू देने का कोई 
अर्थ नही होगा । किन्तु यदि आपका यह खयाल हो कि मुझे ही मह्‌ प्रयत्न 
करना चाहिए तो मै यह निष्काम कर्म करने के लिए कभी भी प्रस्तुत हूँ । 


ड्ट दवतपण्ट्ार 


दंगे बाव वा विचार करके अपनी साई दीजिये, में आशा मरता 
है हि दस्त मंनोलुरण से होने पर टाछ झढ़ी देंगे । मुझे जच्दी ही दौरे पर 
जाता हैं और ट्रमदिए निश्चिक बरदता होना टीक होगा $ झुणआ में 
ही लोगो को यह गरी परठ़ा जो गकता रि हुम रुए मदद नहीं देंगे, आपको 
मभपता काम शुई ही गरना होगा ।९ 
मादा बा सादर वम्देमातरम्‌ 
४8% 5 

१६०८-३८ 

प्रिय अमनाछाखजी, 
मेरा स्थास्प्य महुऑलुछ भय अच्छा है। शक्ति आहिस्तेआहिस्ते 
आते छगी है, विन्‍्तु पाय मी कमजोरी अत्लाघारण हू । शह़े रहने की शक्ति 
पावि में गदीं आई है। बारी रोई दिरम की तरलीफ नही हैं। थि. ओमू रोज 
मुबह पद्चालदा से अच्छे फूछ छे आती है और मेरे कमरे में उनकी सजावट 
करके आनरद से भर देती हैं । ओम के रसे हुए पूल सारे दित आज्खात्त 
हँगते रहते है और मृशर्मे गई जान डाछ देते हैं । बि० मदालसा भी कमी- 
कभी अपनी तरफ से दो-्यार फूल झाकर यहा देती हैं । दोनों में सेवा-माव 
फ्रगा उपजा हैं ? स्वयं तो फूछ जैसी प्रमन्न रहती हूँ ही । दस, इतना 
आनन्‍द आपको लिस डालने के लिए हो यह पत्र लिसा हैं। इसका जवाब 
आप नहीं भेज राहंगे, क्योंकि स्वयं आद्वी जायंगे । प्रू० राजेद्धवावू की, 
राजाजी को और सों को सप्रेम बन्देमातरम्‌ । रमण महपिजों के चरणों 
में मेरी श्रद्धांजछि | कभी उनका दर्शन कहंगा ही । उनके संस्कृत स्तोत्र 

मैने पढ़े हैँ 

* काका का वन्देमातरम्‌ 
$: 8.६ 
२३-९-४० * 

प्रिय जमनालालजी, 
घू० श्री बापुजी का और श्री टंडनजी का काफी पत्र-व्यवहार हो 


१ भराठों से अनूदित 


पत्र-प्यवहार 3" 


चुका हैं। अतः ता. ४अबयूबर वो रा भा प्र. स.* की बैठक वर्धा मे रखी 
हैँ। थी टंडनजी की प्रार्थता से हो यह देठक बुलाई गई है, जिसमें आसिरी 
निर्णय होनेदाछा हैं। मेरी दृष्टि से उम समय आपकी उपस्थिति अत्या- 
वश्यक हूँ । अगर जयपुर वा काम खत्म न हुआ हो तो आप यहा आकर फिर 
से वापस जा सकते है, लेकिन आपको आना तो चाहिए ही ।॥ ऐसी छोटी- 
मोदी बातें होती है जिनके अन्दर टडनजी कुछ माग पेश करते हैं और दूसरी 
ओर से बुछ माग न हो तो बापूजी उसे तुरन्त मान छेते हैं। आपके रहने 
से सब-कुछ टीक हो जायगा और मेरी जिम्मेवारी भी बट जावेगी । 

काका वा सादर वन्देमातरम्‌ 
ता. व. 

(० बापूजी भी कहते है कि आप और राजेन्द्रवावू की उपस्थिति आव- 
इपक है। टंडनजो को ता० ह से ६ तक कोई भी दिन अनकूलछ है । बापूजी 
ने ता. ४ पसंद वी हैं। आप अगर ता. ४ वी जगह ता. ५ या ६ पसन्द 
करें तो तार से बैगा सूचित करें, जिसमें मै सव सदस्यों को तार मे ही 
यह तारीख बता दू । 

४ ४१६ 
वर्षा, १६-३-४१ 
पूम्य श्री भाईजी, 


सादर प्रणाम । ... वाले वाम के बारे में मैं दघर बराबर 
ग्ेभीरता से सोचता रहा हूं । जितना हो मैने सोचा है में इसो परिघाम पर 
पहुँचा हूं कि मेरेलिए और मेरे परिदार बे लिए अन्त में जावर यह चौज 
हिशारक नहीं होगी। सोने बी ये बेंडिया अन्त में मेगेलिए हानिवारक 
ही होंगी । जिस मिशन बी उपयोगिता और अनिवदारता में मुझे दिश्शाम 
और थट्दा नही है, रपयो के लोभ से उसवे पीछे पश्ना शुझ्े अनुचित माइुय 
होता हूँ । आखिर वह भी एव प्रयोग ही होगा, ऐसा इदोय डशिसके दिपए 
में प्रयोगदर्ता को रदय शोई दिलचरपी नटी हैं। मेरी नजर में दह दकित, 





$ राष्ट्र भाषा प्रदार समिति 


५० पर्र-ध्यवहार 


सप्रय और धन का अपफ्च्यय ही है। मैं अपनेको इस काम के बिल्कुल 
अयोग्य पाता हूं । ६ साल तक बच्चों को अमीरों के बीच में रखकर फ़िर 
गरीबी में छे आना मैं उनके हित और विकास की दृष्टि से भी उचित नहीं 
समझता । श्री **** को बहुत-से सुयोग्य गाजियन मिल जायंगें, छेकिव 
मुझे अपने जीवन के जो साल मे वहां अस्वाभाविक और अरचिकर वाता- 
वरण में बिताऊंगा, वापस नहीं मिलेंगे । अतएवं मै तो इसे एक महंगा और 
अवांछनीय सौदा ही समझता हूं ) मेरी इस मूर्खता पर, सम्भव है, आपहैते, 
पर में अपने स्वभाव को क्या करूँ। 

कल इस संबंध में यहा प्रृज्य बापूजी से भी मैने संक्षेप में बातचीत की 
थी । उतके आशीर्वाद मुझे भील-सेवा के लिए ही मिले है। कलकता से 
भाई श्री भागीरथजों कानोडिया २० रुपये भासिक की सहायता भेजेंगे। 
कुछ श्रद्धेय श्री जाजूजी देने या दिलाने के यतन में हैं। इस तरह ४५-५० 
रुपयों का भ्रवन्ध हो सका तो में निश्चित होकर पहली अगस्त से भीरों के 
बीच जा बसूगा। छोटे भाई की मदद का प्रश्न रह जायगा । उसके लिए 
आप कही से थोड़ी अनुकूछता करा सकेंगे तो कृपा होगी | १२ रुपये का 


अ्बत्ध काफी हो सकेगा । वह पिल्ायनी गया तो है । 
विनीत, 


काशिनाथ त्रिवेदी 
£ डे३ ८: 

बंबई, २४-९-२८ 

मुख्वी भाई, 
कछ रात भाई गिरधारी हारा आपके पिताजी के देहान्त का समाचार 
सुनकर दुखी हुआ । मुझे उनकी दीमारी की खबर नही थी, इसलिए मेरे 
लिए तो यह समाचार अचानक मिला। कभी भी हो, मरण तो अनिवार्य 
हूँ और पवकी उमर में मरना अच्छा ही है; फिर भी पुत्र और पत्नी को तो 
बह दु खकारक होता ही है, क्योकि सिर पर से बड़े का साथा उठ जाना ठीक 
नहीं; इसलिए आपकी माताजी और भाई राघाकृष्णजी का शोक स्वाभाविक 


पत्र-य्यवहार ५१ 


हूँ । आपको आश्वासन देने की आवश्यकता नही और हम सबका तथा पूज्य 

नाथजो का स्वभाव तो आप जानते ही हैं, इसलिए ओपचारिक दब्द नहीं 

लिखता के 

मैं गये रविवार को यहां आया हूं । आपकी राह देख रहा था। पर 

अब देखता हू कि आपको विझम्व हो रहा है। आप ऐसी स्थिति में 

२८ तारीख को सावरमती आ सकेंगे, इसमें शंका ही है । मैं जाऊंगा या 

नही, यह भो नद॒की नही है ५ हम सब बुद्यल से है । चिरंजीव नीलकण्ठ, 

सौ- गोमती वगैरह प्रणाम लिखवाती है । आपकी माताजी को सविनय 
प्रणाम | वह धांत होंगी, ऐसी आशा हैं ।* 

लि, 
किशोरछाल का सविनय प्रणाम 


४४३: 
गाधी सेवा भध, 
वर्षा, ८-००३८ 
मुरब्दी भाई, 
चेंदरलेन ने तो कोशिश करके लड़ाई तु के लिए भी रोक दी । और 
* फ़ंटियर के विधय में एक बार जाहिर किया था कि बम फेंने के पहले 
छोगो थो पूर्व सूचना दी जाती है । पर आपने तो दूर से ही एकदम बस 
फेंक दिया और सोषा अध्यक्ष केः ऊपर ही । आइचर्य है । 
अब बया इसलिए में तुरन्त वार्यदाहक समिति को बुलाऊं, ऐसा आप 
चाहते हैं ? मामूठी तौर से नये गाल के वजट के लिए मवम्बर के अत या 
दिसिम्दर में दंठक होगी । तभी इसका भो विचार बरेंगे तो बया टोक 
नहीं होगा ? थ्रू० बापूजी भी तदतक छौटेंगे॥ दिना उनके, ने आपका 
सात्वत करना आसान होगा, न दूसरों बो--अगर स्थायपत्र मजुर वरना, 
यद्ीी मार्ग सुा हो तो--समणाना आसात होगा। 
$, शुजरातों से अनूदित 


श्छे पत्र-व्यवहार 


आपके इस्तीफे का संघ पर बया परिणाम आवेगा, इसफा आपको 
विचार कर लेना चाहिए 

आपके और सरदार के बीच में मतभेद बढ़ता ही जा रहा है, यह बड़े 
दुःख की वात ही रही है। इसमें मे कांग्रेस और संघ--यानी गांथी- 
सिद्धान्त---दोनों का नुकसान देख रहा हूं । * 

आपकी मनःझांति अवश्य चाहता हूँ । लेकिन मुझे यह डर जहूरी 
हैं कि आप सही मार्ग नही छे रहे है । 


शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होगा । मेरा साधारण हैं ! 
आपका सप्रेम, 


किशोरलाल 


जानकीजुटीए, 
जुहू (बम्बई), १०-१०-३८ 
प्रियश्री किश्ोरछारुभाई, 
आपका ८-१०-३८ का प्रेम-मरा पत्र ठीक समय पर मिला । आपने 
भावों को और आपके दर्द को में पूरी तरह समझ सकता हू । आपने जें 
विचार पत्र में लिखे हैं वे आपकी दृष्टि गे स्वाभाविक ही हैं / आप ने 
मेरी मन-स्थिति को समझ उडेंगे तो, मेरा प्यार हैं, मेरे विचारों से सहम 
हो सकेंगे । में ट्रस्टी रहूं या न रहें, गाधी सेवा सप के प्रति मेरी शद्धा रबर 
ही रहेगी और मुझसे जो बनेगा, में करता रहेगा, यह दोहराने की तो 
आवश्यकता नहीं समझता | में वर्षा आने पर आपसे अधिक बात का 
आपका संतोष कर सक्गा, ऐसी आशा है। में कल यहा से रवाता 
का विचार कर रहा हू। अगर बल नहीं हो वाया तो दो रोज बाद 


काना ही हैं । 
जमताछाल बजाज गा वदेमात 


$ मांधों रोवा संघ 


पत्र-ध्यवहार परे 


ःडप्‌: 
जयपुर स्टेट कंदी, 
४-७-३९ 

प्रिय थी किशोरलालमाई, 
आखिर आपवा ता० २०-६ वा प्रेमवश भेजा हुआ पत्र मिला । 
आपके सच्चे ग्रेम के लिए तो जीवन-भर इतज्न रहूगा । आपके प्रति मेरे 
मन में जो भाव है वे वागज पर नहीं लिख सकता । आपने इस पत्र में 
बहुत ही ऊचे दर्ज के विनोद वा उपदेश किया हैं, परन्तु में वया करू ? 
मेरा मन गवाही नही देता--मन पर तावा नही रहा । अगर आप लोगो 
के सच्चे आशीर्वाद से मेरे मन पर मेरा काबू आजावे व मुझे पूरा विश्वास 
होजाय कि मेरी सइब॒द्धि स्थायी रहेगी तो झायद मुझमें आत्म-विश्वास 
आवे । आज तो में अपने पर से विश्वास खो बैठा हू । जैसे-जैसे में अपनी 
कमजोरियों का निरीक्षण करता हु बैसे-वैसे ही मेरा मन साफ तौर से मुझे 
कहता है. (पहले से बहता आया भी है) कि में गाधी सेवा सध जैसी उच्च 
व पवित्र सस्था के योग्य नही हू । ज्यादा नहीं लिख सकता । एक बार तो 
आप मुझे मुक्त कर हो डालें । पूज्य दापूडी मेरा समर्थन बरेंगे। वह मेरी 

स्थिति में वाक्फि भी है । 
मुझे अपनी दसजोरियों वा थोड़ा ज्ञान रहने के कारण मैने बापू को 
“गुर! नहीं बनाया, न माना, 'बाप अवश्य माता है॥ वह भी इसलिए 
कि शायद इन्हे बाप मानने से मेरी बमजोरिया हट जाए । दीच में टौव 
इन दिनों (याने इन दो बर्षों में) तो मुझे शाफ़ी हैरान, बेचेन, निर्त्माहों 
होता पष्टा । बापू के लड़कों में हरिलाल मी तो है । वह बेचाश प्रसिद हो- 
गया ) मेरे सरोखे छिप्रे हुए रहे | आपने लिखा--गाधी सेवा संघ को 
छोडना याने दापू को छोहना है । यह मानने को मेष मन तेमार नही है । 
दाएू बे दूसरे छार छड्बे भी तो दादी सेवा मघ में नहो है। सिए झंने हो 
कया इतना पुष्य किया, जिससे रह सबू | उनकी गति सो मेरो गति । उनमें 
बई तो उच्च स्थिति में हैं | पहले मैंने अहंबएरदण मात लिया दा हि छापू 





को व उनके को मैं थोड़ा समझ सता हूं । परन्तु ठीक विंच 
करने से यह सार्फ (दखाई दे रहा है कि ने समझ पाया था ने समझते 
ताबत हैं। मैने सत्य-ज रे की विचार के मुताबिक से 
ली थी। परन्तु वह मेरी साफ दिखाई दे रही है। मेरे 
कीतो और भी इक होती है, परन्‍त जेल के अन्दर से ज्यादा 
लिखू । ४ 
आखिर पत्र तो अधिकारियों के मार्फत ही भेजना पता है। 
कहो सकेंगी । वर्तमात में गोडे में दर्द व्या 


प्र ह. जाने के कारण बायद अंधिकीरे 


बड़ी भारी दया ही हैं (क मुझे इस प्रकार मौका मिला है। मै * 


देख रहा हूँ, समझ रहा हैं 


पत्र-ध्यवहार प्‌ 


पत्रिवा तो पहुच हैं जाती है, बयोवि उसे कोई भी नही रोकता हैं। अधिकारी 
तो चाहते ही है विः विवाह या बरात मैं जाने की मेरी तैयारी हो जावे । 

मुझे थोडा डर होगया हैं कि मेरी इस बीमारी को निमित्त करके 
बडी मेरा बंधन हटावर इस धाति से मुझे वचित म कर देवे । परन्तु में 
पूरा स्थाल रखूगा । जहातक समव होगा ऐसा न होते दूया । 

वश्वई के आये भवन बे किराये वसूली में जो गड़बड़ी हुई उसकी 
खबर से मुप्ते दुःव व चोट पहुची । मैने वम्मई काफी कडक लिखा है । 
घोते की भी थोड़ी भूछ तो है ही । ज्यादा तो थ्रो केशवदेवजी की है। 
पू, नानाभाई, विजया माभी को प्रणाम | वाकी सबोको वन्देमातरम्‌ । 


जमनालछाल बजाज वा बन्देमातरम्‌ 
४६: 
जयपुर स्टेट कंदी 
१५-०६०१९ 
प्रिय थ्री किशोरलाल माई, 

वि. राधाकृष्ण आज मुझसे मिल गया। ईश्वर की दया से बडी 
भारी दुर्घटना से बच गया । आप सभीके समाचार जानकर सन्तोष 

मिला । श्री गोपालराय के बारे में तो में अपनी सम्मति भेज रहा हू ॥ 
आप यह तो भली प्रकार से जानते ही है कि मेरी मानसिक स्थिति 
व कमणोरियों के कारण गांधी सेवा सघ का ट्रस्टी व तीसरे दर्जे का सदस्य 
रहने छायक में अपनेको नही समझ रहा हू । मैने अपनी यह इच्छा कई बार 
प्रकट भी की थी। पृज्य बापूजी का इस समय का वृन्दावत-सम्मेलन में 
* दिया हुआ भाषण 'स्वोदय' में पढ़ा । बापूजी से वहुत ही स्पष्ट तौर से वह 
दिया हैं। और मेरी नम्रता व आग्रहयूर्वक आपसे प्रार्थना है कि मुझे संघ 
के ट्रस्टी-गद से व तीसरे दर्जे के सदस्यत्व से जल्द-से-जल्द मुक्त करें ॥ 
मेरा संध से जो प्रेम हैं वह तो रहेगा ही। परन्तु मेरी मानसिक स्थिति 
और नैतिक क्मजोरियों वे कारण अब यह नैतिक भार में बर्दास्‍त नहीं 


५६ पन्र-ध्यवहार 


कर सकता । आजा हैं, आप उदारतापूर्वक मुझे इस भार से 
देंगे। 


म्डेछ: 
६: गंध 
वर्षा, 

मुरब्वी भाई, 

आपका पत्र मिलता । मिला, इससे आनन्द हुआ, परन्तु उ 
बातों से आनन्द न हुआ । जयपुर दरबार आपको हैरान करे, जे 
रखे, इसलिए हमसे रूढ जाना यह कहां का न्याय हैं ? आपने 
एक साल का आराम चाहिए, हमने कहा-अच्छा मंजूर। आए 
मुझे हिमालय की किसी ठंडी पहाड़ी पर जाना है । हमने कहा- 
परन्तु आपने तो वहां जाने के बजाय जयपुर दरबार से लड़ाई। 
उन्होंने आपको निकाल दिया, तो मजबूर होकर गये । अब वहां 
करना हो तो जयपुर दरबार के गजट पढ़कर कीजिये । 'सर्वीदा 
गांधी सेवा संध को क्‍यों, धमकी देते हैं ? 

परन्तु आपकी यह आदत बहुत बचपन की है । जो आपको 
हैं उन्हीको आप हैरान करते है ) बच्छराज सेठ ने आपको गो 
आपने उन्हें दादा बनाया, फिर आपने उन्हें धमकी दी कि मैं आप* 
कर चला जाऊया। बापू ने आपकी माग संजूर करके आपको कहा 
मेरे चार लड़कों में पांचदें हुए । अब आप कहते हूँ कि में आपका पुत्र 
नही रह सकता । परन्तु अब कैसे छूट सकते हैं ? कल आप जानर 
को भी छोड़ने की धमकी देंगे । तो ऐसा कहीं हो सकता हैं ? जैर 
धर्म के दत्तक और विवाह रद नही किये जा सकते, उसी तरह गुर 
आवब भी रद नहीं किया जा सकता 7 

एक गुरू कद आसारा, एक. गुरू से आए ६ 
औरन से उदास हैं, एक आस-विश्वास ॥ 


पन्न-य्यवहार प्‌ 


याधी सेवा संघ से मुक्त होता और वापू से मुक्त होना, यह आपके 
लिए बराबर हैँ । यह अब इस जन्म में नही हो सकता, अर्थात यह घोभा नही 
देता । जो कदम उठाया, उसमे अब आगे कदम उठाना चाहिए । जो किया 
शह असत्य हो, अयोग्य व्यक्ति या वार्य के लिए जीवन को बर्बाद किया, 
ऐसा विश्वास हो जाय तो फिर बिसी भी समय छोड सकते है और छोड़ना 
खाहिए । परन्तु कमजोरी का नाम तो दिया ही नहीं जा सकता । हो, होकर 
आपणिर विगड़ेगा कया ? पैसा, टका, खुख-आराम सबसे ख्वार हो जाओगे । 
५० या ५०० मनुष्यों को निभानेवाले न रह सकोगे | बापू फलीर बनाकर 
छोड़ेंगे, कदाचित्‌ फांसी पर भी चढ़ा दें तो भी क्‍या ? जो बुछ है वह छडको 
को सौप दिया हैं । अब आप फकीर होकर सबकी चिता छोड़कर 
गाधी सेवा राघ का सेवक सदस्य बनने का निश्चय किया हैं, ऐसा बापू को 
बनाओ, क्मलनयन को बता दो ॥ देखिये, इस निश्चय के होते ही आप में 
क्तिना जोन्न आ जाता है । 

धूर, सती, अर शर्मुखी ज्ञानी, पीछा चलत न कोई । 

जो पीछा पंगर घरत कुमति कर, जीवन जनम दिगोई ॥ 

आपके एकान्तवास के फलरवरूप इस निश्चय पर आते की में आपके 
पास से आज्ञा रखता हूं । इसतरह 'सर्वोदय' को फिर से पढ़ोगे तो बापू 
की भाषा से दूसरा अर्थ मिलेगा ॥ पढ़ो भले ही, परन्तु उसमें से ऊंचा 
चढ़ने बा अर्थ निकालिये, निराशा का मही । 


किशोरलाल का मप्रेम प्रणाम 
इ४८८ 


सेवाप्राम, ३०-६-४१ 
प्रिय भाईशी, 


इसके साथ जलियावाला बाग मेमोरियल फड़ के पत्र और एक चेक 
'भेजता हूं । चैक पर हस्ताक्षर करके श्री मुकर्जी को वापस भेजना होगा । 


पत्र-ध्यश्हार प्र 


सबका 


सेवाग्राम, १२-१-४२ 
एप भार, 
श्री कौठावाझे बेः जवाद वा मसविदा पू. बापूजी ने सुधार दिया है । 
इदगुगार उत्तर दिया जाय । 
उनकी दो हुई सूचनाएं बौमती मालूम होती है । मैस के बारे में 
ज्यादा माहिती की जहरत देखते है । 
उनका पत्र और टीकाए प्रारनेरकरजी और नरहरिभाई को पढ़- 
वाने मे लिए रखली है । 
आपका, 
जविश्योरछाल बा सविनय प्रणाम 
४४६५-८६ 
मद्रास, ७-३-३६ 
प्रिय जमनालालजी, 
जब हम मिले थे, तबसे हिन्दी-सभा के लिए भवन बनाने का विचार 
वाफी उन्नति कर गया है। उसके लिए जमीन खरीद ली गई हैं और शिला- 
न्यास भी हो चुवा है । अगर हमें नुवसानी से बचना हो तो हमें दपतर के 
मकान का निर्माण देरी-से-देरी आगामी जुछाई तक कर लेना चाहिए। 
जैसाकि आप जानते है, ९ हजार रुपग्रे हमारे पास है और हम इस बात 
की कोशिश कर रहे है कि यहा और धन इकट्ठा होजाय; लेक्नि हमें बड़ी 
मदद होगी यदि इदौर में जो रव॒म जमा की गई थी वह हमें शीघ्र ही दे 
दी जाय। मैं नही चाहता कि आपको छगे कि हम यहां पैसा जमा करने 
की अपनी जिम्मेदारी से हटना (जी चुराना) चाहते है । गये साल हमने 
बरीब २० हजार रुपये जमा क्ये ये और हर महीने हमें २ हजार रुपये 
जुटाने पड़ते हैं । इमारत के लिए रपये जमा करने वी खास कोशिश 


कई आदी 
थे ही है ध्अर्म घाए ईह ही पर व हूत्लेते+ ६6 ४ आई 
जात ह* कटोएे ६ई 27 की अडित है दहेज हज जन है पा गे 
हलक हे के 
कॉबेजड है हाई 


शाह है बाई धीएर! बच बाई 
बाप हटर रद के दाए देह व काठ कह 


शाकिशिफारँ बहल्बीली हा दी! धि। दतग अत वाए में कुछ ऋधिए 


ऋण विटीक धन अपकी तब मी । हींग । अग्शाम हट 
हि! |7 6 एव पे हरबर गशीश हु । लिजीओं मदद हो भो 


अरशश होते शा ही ४ 
व्रत विचार परत आते की है पर हही दो पमारीं पी देसी 


बाली वही है; और पोड़े हित बहा भार धरे बार अपने दिपार 
अआवशों लिंसादा। गौभाष्यरती आनरीदेवी वहां हो गो उन्हें आशीर्शर) 
गाय ने गप्रेस आशीर्दई 
दुनम्ण विशोरभाई वा पत्र आज ही मिछा । तरीयात टीह नहीं 
प्रादम होती । सादपुर जारर शरीए री जाव बरवातेवी वा दिल रहें हैं।* 
४:५३: 
दादर, २९- १-३९ 


भी है 
आयु के गये दर्पे होने से मु्े आनन्द आता है। परमारमा करे, आपके 


__ आायुके के व िय ॥ पता 
प पेशी हे अवृस्ति न सी हे अहूदित 


बत्र-ध्यवहार २ 


अन्दर सात्तविकता सदैव बढ़ती रहे और उससे आपको तथा दूसरों को 
शान्ति और प्रसप्नता प्राप्त होदी रहे, यही मेरी इच्छा हैं। परमात्मा अनस्त 
झक्ति-सम्पन्त है। हम सब उसीके है । अपनी सदिच्छा पूर्ण करना कुछ भी 
बिन नहीं हूँ ! सच्ची श्रद्धा जीवन को सदैव सात्विक बुद्धि और प्रेरणा 
प्रदान करती रहती है १ 

नाथ के गप्नेम आशीर्वाद 


पड 
बाजी हिसदू विश्वविद्यालप, 

हि २९-११-४८ 

से० जमनालाल बजाज, 

बर्बा । 

प्रिय महाघ्य, 


मुझ्ते आपबों यह सूचित बरते हुए प्रसभ्ता हो रही है जि आपको 
बनारस हिन्दू विश्वविधालय कोर्ट बा सदरय, २७ नवम्बर सन्‌ १९३८ को, 
विश्वविद्ालय बे; रजिस्टर्ड होन्स विधान १४(१) प्रेणो ३ (दी) रुपा 
यूतिदर्गिटी वे प्रथम दस्टीट्यूट वा सदस्य घुन छिया गया है, जिसके अनुसार 
आप यह पद उपरोगत तिथि से ५ वर्ष दे लिए गटण बरेगे। हुपया मुझे 
धीघ सूचित बरें वि आपको यट चुनाव स्दोद्ार हैं। 

बोर्ट बी अगली वापिक ख्रभा, जो १८ इदिसम्दर सन्‌ ३८ को हरे, 
वी सूचना दी एव प्रति आपरो इस पर के साय भेडी शा रही है (१ 

भददीर, 
(हस्लक्षर) को ने 


(50 
+५5 
राजी, ८-१०४६ 
मैरे प्यारे भाई जमतालालडी, 
बल दृगम को मुझे आएगा हार मिला । परमों हुबह ८ बजे गे 
है अषादी से अनुदिति * अऐशो से अगृटटिक 


पत्र-थ्यवहार ६३ 


5:5६: 
लाहौर, १-५-३९ 
प्रिय भाईसाहब, 
पेरिम से छौटने के बाद मैं आपको लिखना चाहती थी। मुझे यह उम्मीद 
हैँ कि आप अपनी तन्दुरस्ती का खयाल रखते हुए पूरी मानसिक शाति में 
होगे । आपको किसी बात को चिन्ता नहीं करनी चाहिए। हमें आन्तरिक 
शान्ति और भीतरी दवित प्राप्त करने का अम्यास करना चाहिए, जो कि 
हमारे सार्वजनिव और व्यक्तिगत जीवन में बहुत जरूरी है ॥ आजकल लोगो 
बी यह आदत-सी होगई है कि हम अपनी जिन्दगी केः दरवाजे पर बैठकर 
रास्ते के शोरोगुल से प्रेरणा प्राप्त करते है। हम अपने अन्दर प्रविष्ट होकर 
प्रेरणा प्राप्त नही करते । 
आप ये राव सोचते वा समय पायेंगे और जब आप मुक्त हो जायगे 
हो आप अपने साय आन्तरिकः शान्ति और तादत छेशर आयमे १ में एक- 
दो दिन में टाहोर से पहाड़ गो ओर जाऊंगो, और वहां कुछ समय 
गुजारुंगी । यहा मेरा बयेई पता नही हैं 
शम्मान एवं शुभेच्छा पेः साथ ४६ 
आपती बहन, 
रुरशेद (नवरोजी) 
३५७: 


शा कटक, १६-११-२३ 
प्रिय ग्रेदजो, 


अगर २४ को सावरमतो बी मोटिग में मेरा आना निश्चित होठा तो 
में यह पत्र आपबो नहीं लिखता । में आना जरूर चाहता हू, मगर मैं नही 
समझता कि हाल आप मुझे ऐसा बरने वो इजाजत देंगे । 

फिर भो अगर मैं आऊ तो उत्दल बेर बारे में आपसे बाठबोद 
गरुगा और वहा के हाटात पर रोशनो शड्या। 

*$ अंप्रशो से अनुश्ति 


पत्र-य्यवहार ध्प 


को समपझा-इशावर आपरे अनुरोप पर विचार बरन को बहता, 
परन्तु यह तो तभी हो सवता था जब वे छोग इस विषय पर विचार करने 
शो तैयार होगोते। 
श्री निरंजन पटनायक हेः सावरमती, जयपुर आने से मृभ्त आपके प्रान्त 
बी स्थिति साटूम हुई और आपके पत्रों द्वारा भी । 
स्यक्तिगत रूप में, थे आपदेः रचनात्मक बाय को योजना अमल में 
छाते के पक्ष में हूं; बयोकि इस समय हमारे सामने यही एक सच्चा काम 
है। इस उद्देश्य से हाल ही में गाधी-मेवा-मंघ शुरू विया गया है और बाव 
राजे द्प्रमाद को बिहार के साय आपके प्रान्त का भी संगठन सौंपा गया 
है। अगर आप उनसे मिल सके अथवा उन्हें इस संबंध में लिखें तो वह सेवा- 
रंप के लिए आपके आश्रम के उपयोग वी यातें सोच सकें। और वैसी हालत 
में आप अपनी आधिक बटिनाइयों से कुछ छुटकारा था सकें | मै आपका पत्र 
बाय राजेन्द्रअसादजी को छपरा के पते पर भेज रहा हूं । चूकि मैं रचना- 
शमक वायंत्रम को अपने प्रार्त में अमल में छाने की बात सोच रहा हूं, इसलिए 
मैं इस समय तो आपके प्रान्त में नही आ सकता। 
आपके प्रान्त को खहर का कर्ज इसलिए दिया गया था कि मुख्य 
रूप में आपने उसकी जिम्मेदारी ले ली थी और मुझे आशा है कि काम 
सन्तोषपूर्क चह रहा होगा । फिर भी मैं आपसे अनुरोध कहंगा कि आप 
उस क्षेत्र बी ओर भी बुछ अपिक ध्यान दें ।६ ;॒ 
आपका, 
जमनालाल बजाज 
30% ; 


साखी गोपाल, २० -६-९४ 
मेरे प्यारे भाई जमतालालजी, 


आपका खत मुझे यथासमय मिला। जेल जाने से पहले मैने जितने काम 
का प्रवन्ध किया था, झेल से वापस आकर देखता हूं कि वह पहले से बहुत 
+१ अंग्रेजों से अनूदित 


३ चनन्ध्यवहटाए 


पत्न्य्यवहार च्छ 


जाऊंगा। आपसे जल्दी मुलाकात को उम्मीद थी। उसी समय ये सब हालत 
आपको जवानी कहने की इच्छा थी । परन्तु साक्षात्‌ पी सम्भावना अनेक 
कारणों से इतनी करीब की नहीं मालूम होती ! इसलिए महात्माजी के 
आदेशत्त: यह पत्र छिसतता हू । एक दरिद्र पिता को अपनी एकमात्र बन्‍्या 
अपनी आख के सामने अनादर से मरते देखते हुए जो हालत होती है, वहीं 
हालत सत्यवादी विद्यालय की वर्तमान स्थिति को देखकर मेरी हो रही 
है । इससे आप समझ छेंगे । 


मैं बहुत सोचकर देखता हूं कि समय-समय पर यत्किचित्‌ अर्थ-संग्रह 
से विद्यालय की अर्थ-समस्या पूर्ण नही होगी । विद्यालय के स्थायित्व और 
ज्रमोश्नति के लिए कुछ स्थायी बन्दोवस्त जरूरी है। मेरे खयाल से, इसके लिए 
कम-से-कम दो छाख रुपया चाहिए। एक छाख के सूद से शिक्षक छोगों 
के मासिक खर्च की स्यवस्था होगी। बाबत एक छाऊ ते विद्यालप का संग- 
ठन, विभिन्न विषयों को झिक्षा की समुचित ध्यवस्था, घर, जमीन, वगैरह 
दूसरे स्थायी प्रयोजनों छी व्यवस्था होगी। परन्तु मेरे लिए दो लाख रपये 
का संग्रह, बोने की चांद पकड़ने की चेप्टा है। मगर मेरा विश्वास है, आपबी 
सहायता से एक रोज मेरी कल्पना सफल हो जायगी । मरे हुए आदमी को 
भी आशा नहीं छोड्ती । बरतंमान अवस्था में मेरी इस कल्पना को कोई 
ऐसी ही बात समझेंगे, यह जानवर भी आप जैसे आत्मीय व्यतित से मैंने 
दिल देः विचार नि.संकोच प्रवट कर दिये है। 


मध्यमारत और शजपूताने वा राष्ट्रीय सेवा-दल-संगदन व जो मसूविदा 
आपने मुझे बम्दई में दिखटाया चा; उसका काम आजतक वितता अप्रसर 
हुआ ? 

आजवल वर्षा में दई बा बा भाव हूँ ? रई के बिना सहर बा वास 
इस प्रान्त मैं झभी दक भो अच्छा नहीं चलता ॥ बचास गो यहा प्रषान 
होता है । छेकिन डछवायु की प्रतिबूलता से फद यहा अच्छा नहीं होगा । 
सत्यवादी विधालय और इसके शासपास गांद में खटर दा बार शोर में 


६८ पत्र-ध्यवहार 
बलाने का मैने निश्यय किया है। इस बास्ते सिमायती दर में रई मिलने 
कोई इन्तजाम हो सकेगा रे 

इधर मठेरिया आजकल बहुत जोर से पैछ जाता है। गैर से वि * 
के बाद मुझ्तें तीव मर्तेबा उसने पक भी बहुत मखेह 
अगवान्‌ की झपा से मैं मेरे सहयोगी और छाव किसी तरह इश्क है 
आशा करता हूँ, आप की सपरिवार कुघर्ल होंगे । 
आपका प्रिय भी 

गोपबंधु दा 


माननीय महोदय» दे 
“आपका तार घ चिंदृठी आज मुझे यहां मिले । भेंब तो मेरा की 
क्षेत्र पुरी में है । स्वागत-समिति का काम शुरू होगया है। इसलिए 
करके नीचे लिखें हुए पते पर पत्र जैजने से मिलने 


होगा । 


कि अभी बालेश्वर कर्म 
वासियों को कांग्रेस की स्वागत-समिति के काम 
मेहताबजी अब यहाँपर हैं। उन्होंने सेनानायक का काम छे लिया है। 
ता. १६ को पंहांपर स्वागत-्समिति की साधारण परिषद की एड 
बैठक है। प्रान्त के सव विशिष्ट कार्यकर्ता उस दिन महाँपर उपस्यित रहेंगे 
जब कुमिला में अवस्पान छाया होगा तो उस वारीस को यहाँ पषाए में 
बहुत फायदा होगा । अधिकन्ठु ता. 
करने को जाता निदिचत हुआ द्दै 
पुरी जाने पर आपके रहते वा चन्‍्दोवस्त मैं बहंगा था मापके ड्िगी 


पत्र-य्यवहार ६९ 


प्रित्र के जरिये जाप शुदद इन्दोवप्त करना चाहते हैं, मुझे डिखें, इता्य 
होऊंगा ॥ 
यन्देमातरम्‌ 
आपका, 
गोपवन्घु चौधरी 
झूकर 
बंबई २१-९-४१ 
पू० थी बावाजी, 
पू० मावासाहेव के पत्र से जाना कि आप तारीख २१-९-४१ को 
वर्षा पहुंचेंगे । इस हिसाब रो आज आपको पत्र लिख रहा हूं । 
मैं आपके पास एक मिक्षा माग रहा हूँ।**“की दृष्टि-परिवर्तत करने 
के लिए आप अपनी शक्ति डालिये ॥ आपमें काफी वात्शल्य और दया है । 
आपमें प्रेम रे दूशरों को जीतने फी घाफी शक्ति है। अगर आप निश्चय कर लें 
तो यह षाम आप आसानी से कर श्केगे। चह वहां अभी छः महीने 
रहेगी । पूज्य बापूजी की विचारघारा का मुख्य केंद्र है वर्धा । वहाँ के बाता- 
वरण में बगर आदमभी के हृदय में परिवर्तत न हो सके तो दूसरी जगह होना 
असम्भव-सा छगता हैं। इसी दृष्टि से***को उसकी पढ़ाई के लिए 
घर्धा भेजने वत निएदप किय्या और उसने भी यह स्वीकार कर छिया है । 
अंद भेरी थाचना तो यही है कि आप अपने प्रेम के घर से उपमें 
सांधी-जीवन बत आकर्षण उत्पस्न करते बी कोशिश करें । में इस बारे में 
हारा हूं। इसलिए मैं आपकी शरण ले रहा हूं। अनेकों के: जीवन में आपने 
परिवर्तन किया होगा । *** के बारे में भी खपार रख कर के मुझे उपकृत 
कीजिये । अगर आप इतना करेंगे तो मेरे जीवन में आप घुक चड़ी समृद्धि 
था देंगे । हि 
भ्रत्युत्तर की राह देखता रहूंगा १ हि 
आपका नम्र सेवक, 
(एक महाराष्ट्रीय युवक) 


७० बत्र-य्यवहार 


है ४६२ 
दिल्‍ली, २०-१९ 
श्रीमान सेठजी, बन्दे । 
हे नहीं कह सबता, मेरे विषय में कैसे है? परूई 
मे इतना अवश्य है कि एक की हैसियत से आप 
मन में मेरा कुछ विश्वास अवश्य दिलों जब मैने आप 
मन मे जी कां हाल और उसके लिए यु के की बात पढ़ी 
कान ता इक हुई शो कि से पक मार बाज देखूँ कि में आपकी 
आराम पहुंचा सकता हूं या नहीं। ,, परन्तु लिखा नहीं | अब महलानी 
के विस्तर रुणण.होने के समाचार से चित्त में बेचैनी होती है। आप 
ठीक समझें तो को थोड़ा भेरा परिचम दे जर्चा करें कि वह 
छुछ समय यदि ते चिकित्सा करने का अवसर दें तो अपने मन मे 
8 दकता हूं कक उनके बीर में देवी और 
दूगा कि जैसी २० वर घर उसके में थी। मैं आशा करता हूँ हि 
इसपर पूरा विचार करेंगे |] 
है चतुस्सेत बै/ 
६३ 
शास्तिनिकैतर्न, २३-१२ 
प्रिय जमनालालजी, 


आपकी यह जातकर प्रसन्नता होगी कि में होम मेंवर और वाइसरा+ 


से बड़ी संतोषजनक मुछाकात के. स्का और मुझे आशा हैं ह्विति 


॥ मैं आपसे २८ दिसम्बर को मिलता बाहता हूं। मैं छह 
मदि आप एक 


जाऊंगा 
होगी। साथ ही अगर हो 


सम्मव न हो क्लोरिसी और जगद इन्तजाम कर 4! मैं ज्यादातर आती 
ह्दी घादचीत कैरना चाहता हैँ और आपको ताजें-से-ताजा समाघार झुताता 


दतब्यबटार जप 
चाहता हूं। मै महुत थब गया हूं, पर मै ईप्वर वो धन्यवाद देता हू हि ऐसे 
शाजुगः समय पर में भाएठ जा छत्रा हूं ६ 
मापत्ती परम दिए, 
आारठी एशु.ज 
ः पड 
दित्गी, १५-११-१७ 
प्रिप जमदाझाणछी, 
आपके पत्र बे छिए बहुत दटुत धन्यदाद | बसट ने बहिश राये दे 
दारे में गुतवर गुऐे बड़ी शुधी हुई। मैं चाएता है वि अरे दबे ह४ मैं इफ 
छौट धबर और उगे ढुए मदद दे राग । पहले शाए टीव हौर से शम्द'त इएजे 
में बड़ी बदिताईं होरी है। 
यहां मै शाल्वा रपुवीरतिष्ट बे पाता बृए दिनो वे लिए ध्यूरा हुए है ॥ 
दसवें: थाद अग्वालालजी वे पारा अभदादाद झाउए ! ढाई में अपर बच 
धर्षा में होगे तो शावरगती जाते [ए मै उतने पाग आजर एप दो शिन के 
लिए आपने यहां दरता चाहता ह । लएभा उसी समप लगपे शेएबिएत मो 
आपू से मिणता चाहे है। और या अच्छा होरा अगर उतरे टृहटरने के झगशए 
है आपनी बृएछ गदद गए राष । बह बहे रीपेराद हैं टोर वेश पद रत 
आपने दणले पर रहना आएंगे शितसे रुए इत्पू से ऐो दर मिल कर्क । बापु ने 
उनरे रु्टेश रे आग्चित दिए। है और टिक्र है दि शए्‌ शारण &रग सरपुछ 
शुद्द देसे भर अब दा परी बरने आ रहे है। मैं उन्हें रष्टो हरर शारचत हू 
और भें आपसो अऋइदारन दे शक्‍त्ा है हि उतके लिए आल्य पीशामर भी 
दिला रब रे ! बह शाचटर शॉट को हो “रह होऐ और एन्ट्रीरी हर कप - 
श्रेष होगे । मैं उन्ें लटशद ५ हिशम्शर को थाएा दिप्ली में विश छोर 
प्र ऋल्पशो फोरत हूचइता टए! दि शश वि हमर बता आयें? | टेपिज 
शृत्तरे लिए १४६ रूश है एणरिटो थी शक्रण हुए हच्पो ९ 
इए* प्टन्ट के साथ 
आऋणक रच डा 


प्र अ्मब्न्‍छल हे 


७२ पत्र-य्यवहाएं 
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थोड़ा उसपर हृवम भी चलाती है न? हमेशा प्रवास में मीराबहन के 
पास रहती है । बापू के पास ही सो रहती है। प्रार्थना में गीता 
पढ़ती हैं । 
यहां शञामजी सुन्दरदास नाम के एक गुजराती व्यापारी हैं । आप 
शायद उनको जानते होंगे। बापू के तत्त्वों को माननेवाले हैं। उनकी बहन 
* थाली नाम की है । उसकी उम्र १८ वर्ष की है। वह करीब डेढ़ वर्ष सावर- 
सती आधश्यम में रह चुको है! लंथ्मीबहन और रमाबहन जोशी ड्से 
सच्छी तरह से जातती है। वह यहां अकेली पड़ जाती है। इसलिए उसके 
आई या विचार उसे वर्धा-आशम में रखने का होता है । शारीरिक गठन 
- ठीक है, किन्तु आजकल उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती । ९९ डिगरी 
जितना बुखार रहता है। वर्षा में उसकी तवीयत ठीक न रहेगी तो वापस 
छोट आयेगी । किन्तु बापू था सयाल है कि वहाँ उसकी तंवीयत ठीक हो 
जायगी । आापूजी ने इस बारे में द्वारवानाथजी को लिखते के छिए कहां 
था। वह आपके साथ बात करके भाई शामजीं को तार से जवाब 
दे । आपको यह पत्र लिख रहा हू, इसलिए सीघा क्षापकों ही लिख रहा 
श्र हूं । आप इारकाताथजी से पूछकर जो भी निर्णय करें वह तार से 
शामजी को सूचित बर दें । उनवा पठा हैं--शामजी सुन्दरदास, 
बालीवट । 
स्वामी वहां हो तो उनको मेरा प्रणाम कहेगे। पृज्य सौ. जानकीवहनत 
को प्रणाम $ ओम्‌ गये चिन्ता न घरें। हप महां उसे बुछ पद्म तो नही णवते, 
बिस्तु दूसरी तरह उसे बाफी संरवार मिलते हैं। भाई मइतमोहल आवरद 
में होगे । देवदास और लट्ष्मी बड़ आये । आज शाम कोयम्वदूर जायगे। 
वहा राजाजी से मिल्ब॒र मद्रास से दिल्ली जायये । टव्र्रबाप्रा आज 
आनेंदाले हैं । सडशानी बा चाह आजऊ पूरा दृज्ना | राजाजो & ताठँद 
को सवेरे अलग होगे। उसी शाम बापू तिष्चेगड आम पटुंचतेदाल़े है । 
शंदरटालभाई आज आउपगे। बापू ने मटास से शार भेजकर शारी को 
डातें बरने के: लिए दुटादा हैं। आद राठ से बोर्ोन-दादशतोर बा 


छ४ दत्र-ब्यवहार 
अवास शुरु होता है । अगला सोम-मंगल का दिन कल्याकुमाए में खिताने 
का मार्पक्रम है । वाद को बड़ा आनत्द होगा १ 
सेवक, 
चब्धशेखर के अर 
5६६६: 


पूज्य श्री जमनालछालजी, ४; 
आपके प्रवास की ख़बरें अखबारों से मिलती रहती है। बापूजी 
तबीयत अच्छी है। दो दिन पहले राजाजी के आश्रम में जां 
१०८ पौड और रक्त का दवाव १६०-११५ 
(कि यह ठीक है। राजाजी साथ घृम रहे हैं। २१ ता. तक अथ तू ता्मिलताई 
का प्रवास पूरा होने तक तो साथ है ही । उनकी तबीयत बहुत 
कही जा सकती । कहते हैं कि अप्रैल में उन्हें दिल्‍ली जाना पड़ेगा 
खाट नहीं पकड़नी पड़ी, ऐसी तबीयत रही । 
अभी आये हैं । 

ठीक हलका हुआ हैं । स्वामी ढारा भेजे हुए हिम्मतलाल नामक एक 
ग्रेजुएट भी आये हैं। सब आनन्द में हैं। ओम का वजन बढ़ता जाती हृ 
हमेशा आनन्द में रहती है । मेरे साथ तो उसका बहुत ही 


होगया है. । 

आपकी और पू- जानकीवहन की तवीयत अब अच्छी होगी ? स्यूटिमर् 
हेस्टर कलकत्ता गईं । वहां से परसों वापस मद्रास आनेवाली है। बंगाह 
जाने का अभी तक अनिश्चित है । $% मार्च के बाद विहार जाता होगा। 
विहार के बारे में बात करने के लिए कृपछानीजी मद्वार्त 


छुसा छूगता है । 
आनेवाछे हैं ।* 
भाई मदसमोहन को सर्रेम वन्देमातरस्‌ । सेवक, 
| अंद्रशेसर के प्रणाम 
६ शुज॒रती लइन्कल अनूदित 
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४६७: 
साबरमती, २८-१०-२७ 
मुरन्बी थी जमनालालजो की सेवा में-- 
इस पश्न के साथ आपकी जानकारी के लिए पिछले वर्ष का आंकड़ा और 
अगले वर्ष का बजट भेजता हूं । अवकाश मिलने पर देख जाय॑ं और कोई 
' सूचित करने जैसी बात हो तो सूचित करें ॥ 
हिसाव पृष्ठ २ से आप यह देख सकेंगे कि असल में खादी का काम करने 
के लिए पैसा नहीं है । 
इअरमार्त (निर्धारित) की गई करीब २१ हजार रुपये की रकम भी 
वाम में आ घुकी हैं। कल मण्डल की बैठक में आपके घर-सम्वन्धी चर्चा 
हुई थी। उसके विषय में आपको मुरब्बी मगनडालभाई रुवरू खुलासा 
करेंगे । आप अजमेर में सादी-सभा के समय आवेंगे तव वह आपसे 
मिछेये ही और एस संबंध में विगत से चर्चा करेंगे । अपने नये घर 
में ५ हार २१ और पुराने धर में ध्छास्टर, खिड़वी, दरवाजे बताने 
में ५४३ रपये सर्च हुए हैं, सो उस खाते में अभी जितना रपपा 
भेजा जा सके उतना मेहरदानी करके शीध्य भेज दीजियेगा । पूम्य बापू बी 
बोठरी के सामने दोनों ओर दो बड़े चबूतरे दापूजो के यहा आने के पहले ही 
दनवा लेने है। उनमें १५ सौ रपये हद होने वा अनुमान हूँ । आवड़े और 
बजट पर से आथम बी आधिक स्थिति वा अनुमात सगा स्जेगे। इससे 
अधिर और बुए नही लिखना है । 
पूज्य बापूजी से मिलने बे लिए आज बम्दई जा रहा हूं। वही गो-रश्षा 
पे सम्दस्ध में भी सारी शातें बर लूगा । 
तबलीप के लिए मापो चाहा है ।* 
लि. 


छदनहाद जोएी का सदिनर प्रचार 


* शुमभरात्रों से अगृदित 


७६ 
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'जने बी व्यवस्था कर दें । मुझे अफसोस है कि मेरे यहां के काम में बढ़ी 
'ठिनाइयां पैदा होगई है, गयोहि जिन घन्दों वा वादा किया गया था वे 
उदा नही किये गए। 

मैं एक छोटी-सी घड़ी, जिसे मे रद पहना बरता था, आपवी छोटी 
ड़ड़दी केः लिए भेज रहा हूँ और आपके पुत्र के छिए एक छोटा अन्वीक्षण 
तंत्र भी। 

आपको तथा आपके परिवार को आशीर्वाद ।९ 

आपका घुभाकांक्षी, 
जे. सी. बोस 


दाजिलिंग, १४-९-१९ 
आशीर्वाद, 


आपका पत्र पाकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई । अब मैं दाजिलिग में हूं, और 
गद्दां इस महीते के अन्त तक ठहृहंगा । मैं अक्तूबर के मध्य में इंगलैड के लिए 
रवाना होने के पहले सासतोर से आपसे मिलना चाहता हूं । वया आप इस 
भद्दीने के जन्त तक कलकत्ता आ सकते है ? अगर आप जल्दी आ सकें तो 
दा्जिलिग जा जाइये, मैं आपके यहां ठहरने का इत्तजाम कर दूगा ] 

आप भेरेलिए पुत्र के समान है, और मुझे यह सोचकर प्रसप्तता होती 
हैं कि कम-से-कम मेरा एक व्यक्ति तो ऐसा है जो अधिक-से-अधिक देश की 
सेवा कर सकता है। में आपको वह कारण बताऊंगा जिससे मेरा इंग्लैण्ड 
जाना जरूरी होगपा है। भुझे यात्रा पसन्द नही है, बयोकि सर्दी के मौसम 
को ठण्ड और अन्य कठिनाइयों का असर मेरी तन्दुरस्ती पर पड़ेगा, छेकिन 
अपनी संस्पा के हित के लिए मुझे सभी कठिनाइयों का सामना करना ही 
होगा। संस्था में जो वैज्ञानिक अनप्तन्थान किसे गए है, उन्होंने बड़ी 
दिलचस्पी पैदा कर दी हैं, और इस संस्था बेः भविष्य के लिए सबकुछ 
अनुकूल है। सरबगर अब इस बात पर विचार कर रही है किसे जो 

$ अंग्रेजी से अनूदित 
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॥ दी जाती है वह स्थायी कर दी जाय या नही । भेरा सवाल है हि 
गुदान की रकम बढ़ाकर ८० हजार रुपये सालाना कर देने के लिए 
है बशर्तें कि इससे आधी रकम अर्थात्‌ ४० हजार रुपये साटाता य्मे 
नेक रूप में मिल जाय॑ । इसके लिए ५ लाख रुपये का निर्धारण मौर 
पड़ेगा । 
रकार इस बात से निराश है. कि जो उसके देश 
है, जनता उसकी उपेक्षा करती है । मुझे कहा गया हूँ न 
ने युद्ध के समय बहुत रुपया कमाया है और आप जैसे अपशा 
ड्कर उन्होंने इस राष्ट्रीय कार्य में मदद नहीं दी | अगर देश के 
ग्रफी दिलचस्पी नहीं लेंगे तो सरकार से कुछ भी आशा नहीं डी मा 


| के लिए गौरय हो 
कि मारवारी 


। 
'भारतमन्त्री से मिलने और अपनी रांस्या फा वर्तमान मवृशत 
सबाने के वास्‍्ते सरकार की अनुमति के लिए अनुरोप करने इंटर 
 हूं। मैं अंग्रेजों तो कोई मदद नहीं मांयूंगा, वयोंकिः वह हमारे देश के 
जजा की बात होगी। मैं सिर्फ अपनी सरवार से मदद मांग सकता हर 
(तक कि हम भारतमन्त्री को यद भाश्वासन न दे दें हि हमारे हो 
३ रहे है तबतक वह विशेष गुछ ग॒ कर रारेंगे । 

;₹ भी मुप्तमें जो भी शक्ति है उसके अनुगार काम गढंगा मर 
गवान पर छोड़ दूगा । 

ते आशा है दि में अपनी छम्रों यात्रा पर रवाना होते के बहुते माय 
॥ हपया वापसी शक से पत्र भेजें । 


परे बह्याश के शिए मेरी शुमावांशा ॥* 
आपडा शुमविराह, 


जे. ही. बोस 


झंपेशों से मर्द 
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म्छररः 
दािलिंग, २३-७-२५ 
आधीर्वाद 
मै शनिवार को सुबह वल्वत्ता छोट रहा हूं। मप्ते यह जानकर खुशी 
हुई है कि आप वर्षा छोटने से पहले मुझसे मिलने आयेंगे । मैं आपवेः वर्तमान 
और भादी बाएं के बारे में वहुत-मुछ सुनना चाहठा हूं। 
मुप्ते इस बात से भो खुशो है कि शीघ्र हो एक अखिल भारतीय देशबन्धू 
रमारबः छुर विया जानेवाला है। जबतकः इस देश में सेवा फे लिए 
देशबन्घु के समान अपना सर्वस्व प्रदान करनेवाले नहीं होंगे, तवतक कोई 
बहा बाम नही हो रूवता । उनके सम्मान में स्मारक बनाने से उनके आत्म 
ए्पाग वा उदाहरण देशवासियों केः मस्तिष्क में सजोव बना रहेगा । 
आपने देखा होगा विः भारत को उसके भ्राचोन गौरव पर आगौन व रने 
के लिए जो भी प्रदृत्तियां चल रही है. उनबी सफलता केः लिए मुशमें पूरा 
उत्साह है। फिर भी मेने बेवल एक मार्ग गा अनुसरण जिया है और वह है. 
क्ञान-प्रसार बा। मैने यह भहमूत किया हैं किः पूर्ण एवाप्रता के हारा ही 
जो गुए थोड़ा-यटूत में बर सवा हू, बर सवता हूं और गाये को आगे बड़ा 
शबठा [१ दस थर्ष पहले भैने यही प्रतिज्ञा नों थी और इसबा पाझय 
मुछ्ते बररता है। मेरी ध्यवित्र॑गत भावना हो जनता पर अपनेतों छाददनें 
वी नहीं हैं और में इसबे प्रति दही अनिन्‍्छा रखता हूं। डिन्‍तु जिस बाम 
के लिए मैने वर्षो बा समथ और अपना दिचार लगादा हैं, बेदल उसी हैसिरत 
से बाम में लगा रहता चाहता हूं 
पैरा दिपदाश हैँ कि भारत वी झूक्ति अजेले कान से नहों हो सकती, 
और न बेबल राजनोति से । श्सी इशार सामाजिद सेदा दे द्वारा भी यह बएए 
रग्प मरी दिपए जप रूपए  परन्‍्यु इस सइदे सप्मिछित प्रपरल थे यह बएईे 
दिद्ध हो सबधा है। एनमें से फ्रस्रेक यो समस्या दही बटिन है, और इसे 
लिए बन्दगाए में से इशाय खोजने शा इपल सारा जीवन छूगारर इरना 
दऐंए। एफमें से शृष्टरो एश ही दिद्टा में सारे अद ने छगा देने 





होगे, सिर भो 
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परत को सारा और गपाणत रशता पढ़ेंदा मौर मी दि 
बा दियार कएा हीएा। इस गएरे गररों उमर मा 
हित शामपर्माद पए ऐसा होगा शोकि के सार रो की उदय 
बाता है ।* 


प्रिय जमताहाए ग 
प्रामोधोगों कौ किट रे जीवित वरके आप जिसे देशओवा में वो हे 
उणके प्रति मैं मपते गये और प्रशंसा के भाव वरीमांतिं के 
झप॒ता । वर्तेस्य की पुकार के प्रति आपने राबहुए दे दिया है। आप 


बग अनुगरण राभी बे, मह मैं घादता है ।९ 


पहलेगी तो हमें बढ़ी खुशी दौगी । यह पार्सड महात्मानी 
की गर्व कार पकला सावस्मती भेजा गया है। मुझे जिनेवा के राष्ट्र-्संघ में बौर्दिक 
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.़ोग सभा में भाग छेना हैं और में 'रमक' (पी. एण्ड ओ. स्टीमर) 
रा यूरोप जा रहा हूं। यह स्टीमर बम्वई से २० मार्च को रवाना होगा। 
दे आप उस समय वम्बई के निकट हो तो हम आपसे मिलकर बहुत सुथ 
गे। 
हमारी शुभेच्छा और आशीर्वाद के साथ 
जे. सी. धोग 
४ छोड: 
सेंट्रल जेल, 
मासिक, ३-११-३० 
प्रथ सर बोस, 
बुछ समय पहले मु्ते समाचारपत्र में ज्ञात हुआ कि श्रीमती बोस तथा 
बाप विदेध से छोट आये है। आपको मालूम हुआ होगा कि मुझे दो साल 
ऐ एसल राजा और ३०० श्पपे जुर्भाना और उसके: न देने पर बददे में १॥ 
परटीने बी और सजा हो घुवी है, और मे यहा उसे भोग रहा हू । मैं सप्याग्रह 
भारम्भ बरने के: दूसरे दिन अर्थात्‌ ७ अप्रेल बो गिरफ्तार हुआ था। नगवात 
वो हृथा रो और मित्रो थे आशीर्वाद से में अरनो सजा के दिन खुणों और 
एाट्स केः राय गुजार रहा हू और अपना अधिवाश रामय पहने-लिसने 
और दताई में दिया रहा हूं। 
भाज मेरा जन्म-दिदस हैं और मै अपना ४१६८ दर्प पूरा गर चुरा । 
बया में एस अवशर पर धीमती दोस और आएसे आएोर्दाद प्राप्त करने वी 
देप्टा बछं ? मु निरचय है वि मित्रो बे आएंगाद से मुझे देशझेदा बी 
दभीप्ट वि प्राण होंगो और मैं भारतमादा दे प्रति अपने बर्उच्य का 
दाहत बर शबदा । 
भगशन से मेरो हार्थता है दि दह भारतमरचा को अच्याचारों दमन से 
मुक्द बरे और गरातइ-डाति बो उठे रशेलर बरइत के साथ शात्िि 
एइ शा्शई प्रण्त हो 
7; हंपछतो से धर्राश्व 





३ वत्र-व्यवहार 


आप दोनों को मेरा प्रणाम ।* 
जमवाज़ाछ बजायें के कदेमातर 


४७५: 
कलकत्ता, २९६ 


प्रिय जमनाछाछ, 
आशीर्वाद । मैं आपके युत्र और पुत्र-वधू के लिए दीर्ष और झुझी जग 
की शुम कामनाएं भेज रहा हूं। मातृभूमि की हैवा में वे आपके वर्ण 
चिह्धों का अनुसरण करें, इससे अधिक में और कुछ नही लिख सकता। 
मुझे खेद है कि मैं कल व्यक्तिगत रूप में उपस्थित ने हो बकूपा। 
फी बीमारी के कारण डाक्टर ने मुझे आदेश दिया. है कि मैं किसी प्रकार 


समारोह में भाग ने छू )९ हि 
आपका दुभाकांती, 


जे. सी. बोस 
४७६३ 
दार्जिलिण, २४ मे 
हिमालय के इस अंचल से आपको अभिवादन । हम लीग दाजिदिं 
आगये हैँ ओर यदि आप यहां आ सके तो हमें बड़ी खुशी होगी । सर रे घी 
बोस अपने भाषण छिलने में वहुत व्यस्त हैं, लेकित उनकी तन्दुरस्ती 
है। यहां बारिश बहुत हो रही है और सूर्य के दर्गव कभी-कभी ही होते हैं। १९ 
हमें आध्या हैं कि शीघ्र ही मौसम साफ हो जायगा । 
जुलाई में हम वापस लौटेंगे, इसलिए अगर आप आ सके तो जूते मै 
यहां आ जाय॑। हमें आपको पद्ां पाकर बहुत सना होगी। आशा है कि 
आप अच्छे होंगे ओर आपके बच्चे भी । 


आश्षीवदि-सहित,? 
"2 लि 237+++% बबस्य दोय 


४:३७ अंग्रेजी से अनूदित हि 


पत्र-व्यवहार <रे 


३5 छक७ $ 
कलकत्ता, २५०२-१८ 
प्रेमपूर्ण अभिवादन, 

आपके पत्र वा हमने बड़ा स्वागत किया । मै आपको लौटते ही तुरन्त 
जवाब लिखना चाहती थो, क्योकि हम आपको बहुत-सी बातों के लिए 
धन्यवाद देना चाहते थे। हम चाहते थे कि वर्धो से गुजरते समय आपके छोटे 
बुत्र ओर पुत्री को देखते । ये बड़े सुन्दर बच्चे हैं। भगवान उन्हें आशोर्वाद 
दे, और उन्हें अपने पिता के समान ईमानदार और सच्चा बनाये। हम चाहते 
हैं कि भारत माता का हर बच्चा ऐसा ही बने । 

यद्यपि मैने आपको नहीं लिखा, लेकिन हम आपके सम्बन्ध में लगातार 
विचार करते रहे हूँ । आप जैसो का परिवय पाकर जीवन सुखी हो जाता है । 

बाहर से छोटने पर मेरे पति बीमार होगये और छगभग एक सप्ताह 
भारपाई पर पड़े रहे । अब वह अच्छे होगये हैं और उन्होंने हमारे यहां 
साहित्यिक समाज में बंगला में दो व्याख्यान दिये है । इन भाषणों का बड़ा 
आदर हुआ हैं और वे पुस्तकाकार प्रकाशित होंगे । वह सदैव ही पिरे रहते 
है और विज्ञान-संस्था तथा अपने अन्वेषण-कार्य में लगे रहते है । 

८ अप्रैल को हम दाजिलिग जा रहे हूँ और वहां जून के अन्त तक रहेंगे | 
आपने घी भेजकर बड़ी कृपा की । वह समय पर आ गया और चूकि शुद्ध घी 
बहुत कम मिलता है, इसलिए आपवे इस तोहफे वी बहुत ज्यादा वदर की 
गई! मेरे पति आपको दीघ ही छिखेंगे । आपको तथा बच्चों को वहू हम 
दोनों के आशीर्वाद । हमारी हार्दिक शुमेच्छा के साय * 

मवला बोस 
पुनइच : कृपया हमें पत्र छिखते रहें और जब कभी हो सके तो समाधार 
देते रहें । 


एप अंग्रेजी से अनूदित 


सौभाग्य भगवात 
रांशार से चछ बसी । बह अपनी मातुमूमि 
उद्देश्य ही आदर चाह बहा शी 


देंगे । 
भरा स्वास्थ्य पहले ही जैसा है। मै भी बापूजी का इलाज शीध 


पत्र-थ्यवहार <श्‌ 


आया करता हूं, आप अच्छी तरह होगे ॥ वहां थी जानतवीदेवी को 
मेरा प्रणाम देंगे । 
आपका, 
जयप्राश 


गेवाएाम, २१०७-४१ 
पूर्य श्री वावाजी की सेवा में, 
आपवा छाशीवादी पत्र आज मिझा | इजाहाबाद से सशिस्द्रेट को 
इजाजत जयप्रदाश से मिलने वेः लिए आगई है, इसलिए में यहा से २६ सा. 
दो देवली जाऊंगी, और जयप्रवाश से मुठावात बरके यहां किर ३१ ता. 
बो दापस आऊगी & शापूजी शो सब रादर दतागर पिर मै तुरन्त शृथा 
२ ता. बो पटना घी जाउसी। देवी णे दापत यहा होरर पटता जाते 
वे; लिए थापू ने वहां है।वहासे वापता आपर जो बुछ हाठ होएा, मैं 
आपनो भी राविरतर लिणंगी । 
पटावा शव हाल अच्छा हैं। दापूरी वो तरोपत बच्छी है । पररों 
से बापूरी गो थोही धान्ति है, बदोबि अश मिटनेदाले बोई नहीं है॥ एश्सों 
विशृटाजी भी चछे गये । पू. दा बी तदोपत् टीज हैं। दहत मरार्या वो 
तदोयत दए्‌त अच्छी है । पू. बाशीडी भी अच्छों हैं। रानसाहदइ बी रबोएव 
अभी अच्टी नही हुई है। दात बा दर हो अच्छा होगपा, टेविन इचार ९९ 
रहता है। एव मेही बदा बारच है । 
घापने शाएीव९३ भो झारए रछरी हूं ६ 





आती पु, 
इमाइनी (जपएहाए) 


वेइन्द्ाब, २-८-४१ 
दरश पूएर दाइएशें दी रोइः में, 


टैइली में बरप्रशाए से शुक्ापा टुर। शोर रद राच अच्टा है। उरर 


८६ 

छबीयत साधारणतः तो ठीफ है। ऐसे 527 तकलीफ नहीं है छेकिन जी 

त्ीयत वहां अच्छी नहीं रहती है! देवढ़ी की आवही दीक नहीं ६ 
है। और वहाँपर $0 


उनके पैर और कमर का दर्द वहाँ ज्यादा बढ़े गया है 
िवित्सा भी नहीं हो सकती। मुझे बड़ी चिन्ता ५ 
को पत्र है कि तबीयत के 


शायसे मैते कल मू- सरकार खा ऐ 
के लिए देवली को वम्वई या वहीं इंसरी ना ज्ेज दें। दे 
कहां है और आपकी 7दी' 


जवाब आता हैं । जमप्रकाश आप 
की खबर रहे थे । राजा के बारे सो भत 


तबीयत अच्छी हैं । 
बह मदालसा व काकीजी बच्छी है। मैं २६वतां. जेल 
कृष्ण से मिली थी, अच्छे हैं । 
अब आपकी ते कैसी है? अपनी तबीयत का समाचार णिंतिये 
घटना पहुंचने पर जो ऊँछ मैं आपको सब लिये. | 
मुझे वर्षा के बर ही पत्र लिखियेगा ; क्योकि १५ हे. 
हो किए सुने वर्षा पहुँच ही जाना हे के 


आपके न्ने 
जरूर भेज दीजियेंगा। राजकुमार 
उनको पत्र नहीं लिख इही हूँ पयोकि यह परे  स्टेदान परसे लिखें रही 
आपकी पुत्री! 
प्रमा का सा- प्र्ण 
४ ८२६ 
दिल्‍ली, ३०१० 


प्रिय जमनालालजी/ 
कुमारी फिलिपरवर्न ने व मुझसे संयोगवद वहा ककि आपने मेहरव 


पत्र-य्यवहार ८७ 


हरके दोसौ रुपया मेरे इलाज में सर्च करने के लिए भेजा है। आपकी 
दस मेहरवानी के लिए मैं किस तरह झुत्रिया अदा करूं ? और साथ ही 
उस खयाल और सोच-विचार के लिए भी, जिससे प्रेरित होकर आपने यह 
रकम भेजी । मैं इससे बहुत प्रभावित हुआ और आपको यह आइवासन देने 
मो जरूरत नहीं कि में इसे कभी नहीं भूलूगा। 

लेकिन मुझे आपने साथ सच्चाई का बर्ताव करना है और अपनी 
बीमारी को रपया जमा करने का साधन नहों बनाना हैं। आपरेशन 
और उसके बाद बा इलाज सचमुच वहुत मंहगा हो जाता है और भेरे 
जैसे आ्िक स्थितिवाले के लिए तो और भी ज्यादा, लेकिन मेरे छोटे भाई 
ने, जिनकी आधिक हालत अच्छी है अपनी रकम मेरे इलाज के लिए दी 
ओर मेरे मेहरबान दोस्त डावटर के. ए. हमीद ने बम्वई में ठहराने का बहुत 
अच्छा और आरामदेह इन्दजाम कियां। ऐसी हालत में कुमारी फिलिपरवर्न 
आपके मेजे हुए रपये को उस बाम येः छिए इस्तेमाठ नही करेगी, जिसके 
लिए ये थे इस तरह यह एक बचत हो जायगी । हालांकि इस तरह के 
बामो में दचत दरना बहुत मुनासिब नही जंचता । इसलिए में बहुत मशक्र 
हूँगा अगर आप मुझे या बुमारी फिल्पिस्व्ने को यह इजाजत दे देंगे कि हम 
इन रुपयो दा इस्तेमाल जामिया बे: विसी और जरूरी बम अथवा आपके 
सुझाव के मुताबिक बटी और करजलें । 

आप यह जानवर खुद होंगे कि अब मैं अच्छी तरह हूं और ३ नवम्वर 
को बम्दई से घला जाऊंगा । थोड़े दिनों बे लिए मै अपने छोटे भाई के साथ 
हैदराबाद ८हरुगा और नवम्बर देः मध्य तक वर्धा आर आपके दर्शन 
बस्गा। 


आपडो भेट्रवानी दे! लिए एश बार फिर धन्यवाद ।* 





आपवा, 
जाबिर हुमेत 


*$ अंप्रेजों से घनदित 


बत्र-य्यवहार <९ 


उनका नाम विनायक महादेव वैद्य है । मैं उनके यहां गया । उनकी स्थिति 
गरीदी की हैं। मशीत वा अधिदाश भाग उन्होंने यही एक सुनार की मदद 
से पीतल ढालकर बनाया है और फिर उसे थी नरसिह चिस्ता्माण केलकर 
बो सहायता भें १६५२४ में गरवारी तौर पर पेटेंट भी करा लिया है। सर- 
बारी जांच से माटूम हुआ है कि यह मशीन अन्य सिलाई मशीनों की 
अपेश्षा सरलता से चलती है। इसबी गति अधिक है और इसकी सिलाई 
मजबूत होती है| इसवा पेटेंट नं. १९२४ वा १०३११ है। 

१९२२ में ये इस गया-वांग्रेस में प्र्दाशत करने केः लिए छे गये थे और 
वहां इन्हे स्वर्णपदवः भिछ घुदत है। थीनिवास आयंगर और राजेस्द्रवाबू 
बे; स्टिफिवेट भी मैने इनके पास देखें हैं। गाधीजी ने “हिन्दी नवजीवन! 
७ मई, १९२२ के अंक में ऐसे यंत्र की खोज आवश्यक बहकर उनको 
प्रोत्माहित किया था। 

इंजीनियरों की राय है कि सामूहिक रूप में ययोचित धातु से बनाने 
पर यह मशीन ३० २० की छागत में तैयार हो जायगी ३ 

मुझे दु.ख हुआ कि इस परतंत्र देश में इस चीज की कद्र नही हो रही है, 
जबकि हर वर्ष यहां ७५ छाख रपये की सिलाई मशीनें विदेशों से आती है । 

ये भाई ग्राम-उथोग-संघ को इस मशीन का पेटेंट देने को तैयार हैं । 
इस मशीन को बनाने में उनपर बुछ कर होणपा हैं। यदि संघ तेपार हो तो 
ये भाई मेरे साथ आपके पास वर्धा आने को तैयार है। 

इसके बारे में क्या किया जाय, सलाह दीजियेगा ।* 


जि, 
जेठालाल गोविन्दजी बा वन्देभातरण्‌ 
8. 
बम्वई, २५-१०-३४ 
प्रिय जमताछाछजी, 


जवबसे यहां आया तबसे आपके बारे में बहुत विचार कररहा था 
१ गुजराती से अनूदित 


० 


॥$ 
मौर यह सोच रहा था कि आप के 
था हुई कि अब आप का आयेंगे । 
मदालसा की अच्छी सबर खाये हैं और हमें आधा हैति 
यह जल्दी अपनी खोई हुई ताकत फिट से प्राप्त कर रही है। 
प्रेस के सम्बन्ध में ही पहला अनुभव वही दिलव मे 
दाह और पह गड़ी पृ की बात है? हमने मह मौका 
नही दिया । 
परी डेलिगेंट टिकट और मध्यप्रदेश के तो और व्यर्कितय 
देह ही टिकटों के वाएे मेँ कुछ असमंजस था, परन्तु अब ही समा 
छूगती है. कि उन्हें दिकद मिले जायगा । हमे आशा है. कि आपडो वह 
जारने का मौका मिलता होगा और अब तन्दुष्स्ती पते 


शान्ति से समम 
से अच्छी होगी ( आप, 
5 इंकन 
८६ 
अगवद-भर्विते आर्श्री 
न शेबाड़ी, ६-१०रै८ 
भाई जमनालालजी, हि 
जोग सुन्दकियोर के * जयश्रीकृष्ण की। आशा आने 
होंगे । गांवों का और गरीब क्ृपकों का कर्म! जो बाएं 
खास कार्य है; आपने समझकर अपने हाथ में और मेरे की आप 
इस कार्य में क्राफी सहायता का खयाल हैं। हूँ 
उस रोज दैवगीग से घतश्यामदापजी मिल गये और मैने उतसे *ः 
किया। उन्होने अपनी तसल्ली के लिए चरागाह ने मि. इयामठाल एम: 
और एक पिछानी और एुक उसी जिले के आदमी, उपर चरागाद 
दबे को मेवे िकय को मेजे । ' दल आते पर पतस्यामदायनी को तगलली होगई 
“75 अंप्रेजो द्वै सतृदित 


$ चच्र-ध्यवहार हि 


उन्होंने बह्या कि इस समय पिछानो में ३०० गायें हमारे पास है, २०० और 
गांवों में सूती डोल रही है, उन्हें इबट्ठी करके, चुल ५०० गायें हम चरागाहों 
में भेज दें गे और एक हजार गायें पिलानी के जमीदारों के यहाँ उनके मालिकों 
के साथ पहुंचा दी जाय॑, जैसे कि डालमिया दादरी से जा रहे है । जमीदारों 
(डाप्तवार) को गायें, जिनके मालिक स्वयं साथ में होंगे, को 
चरागाहो में मिजवाने में अपाढ़ तक कोई १००० गायों पर अन्दाजन 
६००० र७ रपये खर्च होगे 

घनश्यामदासजी से मैने वहा था कि भाई जमनालछारूजी ने आपके 
शापने दहा था विः जद एड आदमी इन्टरेस्ट लेता है तो फिर दूसरा आदमी 
उस काम में बयो छगे ? शो आप इस वाम में सहयोग दें । उन्होंने बहा 
कि मैं हो मिर्फ: पिझानी बी गायो थेः दास्‍्ठे कर सकता हूं, और वगम 
बरन वे: बारते मेरे पाय टाइम नहीं है । 

भाई ! छाप तो पनष्पामदासजी वे; जुप्मे दर भये और घतर्मामदाणजी 
बे पिछानी गाव बे सिवाय और पुरसत नहीं। हारकर पूर्य महात्मा 
भांपीडी महाराज के पास जाता पड़ा | उनको नृत्य (डान्स) दिखाकर 
प्रसन्न बररे, जैसे देवताओं ने मिलकर भगवान महादेव को पृथ्वी को गो 
रूप पे आगे बरवेः हृष्ण भो पुकार सुनाई थी, ऐसे हो सुना दी ॥ 

महात्माड़ी वा मौन था इससे शोलठे तो नहीं, छेवित अपने नजरोक 
रहा बरबेः बहुत प्रशप्नचित्त से तमाम बातें सुनी । आलिर में हमने यह 
निवेदन दिया कि दस दाद शो आप तब पहुंचाना, और भी जो कुछ बने, 
शो बरना हाश पर्ज है। कश आप जो भी बृछ उचित सम बरें। 
सो महए्रारो ने अपने हापों से और हाइ-माव से ऐमे इशारे शिये, डिससे 
हम दह रामशे वि ऊँसे छोर दडे भाम उनके सामने है उसी तरह एच और 
भी बाम उन्होंने शमश लिश है । 

डादी झपये दास बृछ और सइर आई होगो ? दिखते को शपा 
ब्रें। 
डालर में महगपारी दे चअरदो बी रझ अपनी ऋाखों में लगणपरर, 


पत्र-ध्यवहार 
उनसे आशा छेकर दस-बारटू साधुओं की मंडली ले, सूरत तथा कद 
सहित, जो डेपूटेशत में गय थे, देहली में भोजन किया मे 
आया या कि महात्माजी के अतिई बनें, 
कि आप हमको अब्यावहारिक कहते होगें जावेंगे । 

७ जब श्रीकणा की! 


दोप आनंद मंगल है। और सवकी तरफ से सादर 357 
तन्दकिशोर भी 


घर 


$+ ८७: 


प्रिय श्री नन्दकिशोरजी, कं को 
६-१०-३८ का पत्र मिला | शेखावादी के अकालनीडित ४? श्री 
जराई का युक्तप्रांत के परिवमी जिंटों में के सम्बन्ध 
वन्‍्तजी का पत्र मिला है, जिससे मालूम होता है कि बुलन्दशह 0 
मथुरा जिले में ऐसे चरागाह नहीं है, जहांपर अधिक संब्या ४ 
अवन्ध हो सके । श्री पन्‍्तजी इस सम्बन्ध में पूछताछ कर रहे हैं। 
आसपास के जिलों में प्रबन्ध अवदय हो सकता हैं। वहाँ के फॉरेस्ट ऑर्फि 
सरों को हिंदायत कर दी गई है कि वे राजपूताना की 
जंगलों में आने दें । मदि मेरठ के आसपास भी 
सूचना करनेवाले हैं । इन जिलों 
सम्भावना कम है। 

आपका, 


४ <४<८ 4 
अकोला, ९ 
दरम स्नेही भाईजी, 
आपको पत्र लिखना चाहिए, यह मदगूस होने पर आपकी * 
रहा हूँ, अन्यथा आप जैसे प्रसिद्ध चुदुषों को पत्र लिखकर उतती में 


खराब करने की चूत्ति मेरी नही हैं । 
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गुछ रोज पहले सुता कि आप चरखा-्यंप से त्यागपत्र देनेवाले है। 
घाद में यह सुना कि लाप सब प्रदृत्तियों से अठग होता चाहते है। सारी 
संस्थाओं से त्यागपत्र देनेवाले है । 
उक्त बातों को रात्य मात छेने वा सन नहीं हुआ । पर तारा यहो 
आई थी | उससे जद यह सुना कि. आप अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से एक वर्ष 
तक सब प्रवृत्तियों से अहग होता चाहते है, तो मुझे इममें कोई अपोप्पता 
नही दिखी । बल्कि यह निर्णय स्वेधा मोग्य है, ऐसा मैंने मान छिया। 
परन्तु बल बृछ दातें ऐसी सुनी जिससे उस निर्णय की योग्यता पर 
भुझे शंका होगई । इशलिए यह पत्र लिख रहा हूँ । 
कुछ रोज पहले आपके जन्मदिन के निमित्त महिलाश्रम में कोई समा 
की गई। वहा बहनो ने आपके दीर्पायुप्प की बामता वी और आपसे दो 
दब्द सुनने वी इच्छा वो) 
आपने अपने दाब्दों में दीर्षायु होने की इच्छा या विरोध किया | 
आत्मघात करनेर्तक की आपका दिल कहता हैं, ऐसे भी वताथा। कुछ 
बाल के पहले थी छोटेलालजी ने आत्मद्वत्या की थी, उसका आपने समर्थन 
किया । मैने जो घुछ सुना, वह अगर सब्रकुछ सत्य हो तो में भापको जो 
लिख रहा हूं उसकी तरफ ध्यान देने की भ्रार्यना करता हूं । 
एक पल के पहले किये हुए कर्म इस पल में पूर्वकर्म ही है । 
विसी दुष्ट भनुष्य को कुछ बाल के पहले दुख दिया हो वही मनुष्य 
मौवा देखकर अपनेकों हानि करता है । वहां कर्म ज्यादा बासी है इतना 
ही। अभी पछ पूर्व उवलते हुए दूध या पानी में हाथ गिरे तो वह कर्म ताजा 
हैं। उसका दण्ड भी धीघ ही होता हैं। कई दंड हम भोगते हैं, कारण 
पूर्व-कर्म की अपनेको स्मृति नहीं है, इसलिए हम समझ नहीं सकते है । 
भईदंड अज्ञात कर्मों के फट है। जो कर्म दण्ड-योग्य है, वैसा अपना खपाल नहीं 
होता हैं, उसके लिए भी मनुष्य कर्म भोगते हुए मौका पाकर आत्मघात तक 
की इच्छा करता हैं। परन्तु वास्तव में अपने दुःखों का कारण कोई शात- 
अज्ञात कर्मों शा फछ हैं, और हम उसको टालना चाहे है, परन्तु वे नही 


पत्रच्यपहार 


[मुद्दि् है । यह पुरर्जन्म बी मास्पता है रह 
आप शमप का दुश्पयोग जिया हो तो दमा कीजिये । मेरी यह 
पगा है कि पूर्षजर्मों के दश्मस्वरुप भविष्य में फल भोगते पढ़ते हैं। 
बहुत छोग जन्म से ही यह दप्ड भोगते हैं, जिससे पुनरज॑स्म के विचार 
गृष्ति मिछती है । 

अघ्छे मित्र और उत्तग सम्बन्धी--अच्छे मित्र जैसे आप, उत्तम साम्दस्धी 
बागूजी--को प्रापा करने की मेरी क्या योग्यता है? मैं धनिक तो नहीं 
रन्तु अकोछे में ईइवर-कृपा से रामी श्रेणी के छोगों का प्री ते 
थे हूँ। यू सब पूर्धजन्म पा फल नहीं तो कया, इस जन्म में मैने किया 
पा है। भगवान की दया है. कि भरदैके बड़े-बड़े सज्जनों की सेवा दी 
। मिलता है। अधिक कया छिसू, सब ढुःों को दूर फिकर स्व 
दमय बने रहना चाहिए । जैसे रान्त तुकाराम और नरसी मेहता बादि 
थे । भगवान जिस तरह रखे उसी तरह रहना चाहिए। 


फिर कप आपका बर्पु 


2] 
ी धायरी मगर का 
ी वाय मक .... ावामाशागा 
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नाच, हजी,*, 
आसिकसलेर्ल सै छूटो हुई मंडछी के भाइयों ने ही आपकी ता 
पं शादन दूकय बापूजी के की माला भेजी है, वह 
पूज्य बापूजी के लिए तकली के यूत की माला हं 

गई । सुरेद्धजी ने इस मंडली के लिए कुछ स्थानों पर काम 

था कर दी है। वालजी भाई, पंडितजी, पन्नालाछ तथा अन्य हु४ 
अहमदाबाद में काम कर रहे है। कुछ सूरत जिले में गये, कुछ बोरतद 
दयाधियों में काम करेंगे । जन्माप्टमी के दिन यहां गीता-पारायण में 
छिया था । कुछ देर बोले कि इतने में पंडितजी आ पहुंचे, इसलिए 


| भजन किया । 
चरंबीव केशव को १५ दिव टायफाइड बुछ्ार आया । उसके बाद 


सावरमती, २३-८३? 


स्निट 


$ ३६ 
भू 
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चार दिन से अब ठीक है। हवा-बदल के लिए बीजापुर गया है। चिरंजीव 
रूखी भो तबीयत भी अच्छी नही ह। वह भी साथ ही बीजापुर गई है। 

आई प्रमुदास कुछ दिनों बाद अऊमोड़ा जायंगे । गिरिराज भी 
१॥ महीने से खाट पर पड़ा हैं। दालकोवा अच्छे हैं । 

भाई देवदास यहां जेल में आये हुए है । उनका वजन घटा है । स्वास्थ्य 
के लिए तीन दिन घा उपवास क्यिा4 अब यहा से दोनों वक्‍त दूध भेजा जाता 
है । महादेवभाई, अब्वास साहेव, इमाम साहेव, मणिलाल, रामदास सब 
शुघ है । भाई कोठारी को हाथ का रोग है, उन्हें यहां से दूध-रोदी और 
साय वगैरह भेजा जाता हैं । प्रार्दवा और प्रवचन चालू हैं । 

विशोरलाठमाई फा पत्र पृज्य बापूजी को भेजा । उसके उत्तर के दौरान 
में वह मुभे, लिखते हैं. जिः आप सव छोगो घोे पत्र लिणना तो शव नहीं है, 
पर उन्हें सदरी ही याद खूद आदी हूँ, ऐगा बता देने को जरूर लिखा है। 

डिशोरलालभाई, रमणीवल्यलछभाई ओर रणछोड़टालभाई को 
प्रणाम। आप राव्री तबीयत ईंसी है ? 

यहां गंगाबहेन, प्रेमावटेन, संतोषक्हेन 5 कताउते 
भें घाम श्रती है । रुव अच्छी तरह है :#शीशिहिस-ह३ तै्ः 


फकअ.. 


६ ९० 
नाडिक रोड, मेनू ०० 
सोमदार, बाविश मुरय १२ 
(३-११-३०) 
दिए थी गारायप्शसमाई, आआ003 हि 
इस्मदिल बे निर्चित्त आप मेरा ऋषाम रदीशार बरें द आधम में 
द्टे दो मेरा प्रेस द दिनिपपर्दद अदास बटे घोर छोट़ों दो दन्देमावरम्‌ 
* टुशरारो से अनारण 


रद्द पत्र-य्यवहार 
ये आशीवदि कहें । मे परमात्मा से अंत.करण से प्रार्यना की है डिक 
सच्चाई, पयिश्नता 


न + मजबूती से सेवा-कार्य करने का बह प्रदाव करे । अगर 
धरीर कायम रहा और यर्प भर जेल-महल में रहना पड़ा तो भी, मौचे दिस 
काय॑ करने का अयत्न करने का निरचय किया हैं । विद्वात्त है कि 
परमात्मा की दया से व #श्प वापुजी थे गुरजनों के आश्षीवाद है सफ़्ता 
होवेगी । 
१ एक ह वारण--कम-सीकम एक मंदिर व पांच कुए तुछाता 
३. एक बाल-विधवा का अन्तर-उप-जातीय सम्क्ध कराता । 
विवाह सत्याग्रह-युद्ध होने के वाद हो सकेगा । 
३. कम-से-क्म परदा करनेवाले दो बहनों का घूषट छुड़वाता- 
पृण॑तया 


४. एक सच्चा मित्र, जिसका जीवनभर तक साथ निभ सके, प्राप्त 
करना; हो सके वहांतक मुसलमान, अस्पृदय, पारसी, ईवाः 


५. कम-से-कस एक उदुम्ब की, जो सच्चाई के साथ कार्य इखा 
हो, आधिक सहायता करना । 
६. कम-से-कम एक डँदुम्ब को देश-सेवा के लिए तैयार करना। हर 
७. कीति के लिए सैवा-कार्य करने की. छालसा (जो बीच-बीच में 
मन में आती है) व अभिमान (यानी >ैयावहारिक ज्ञान का धमंड) री 
भया एकदम नच्ठ होना कठिन है, तथापि कम करने का जोर के सार 


इसका अर्थ यह नही है कि मान का पद स्वीकार ने क्रिया जाय 
का पद स्वीकार करने से सैवा-कार्य अधिक होना सम्भव 
दिखे तो उस पद को कोश्मिय करके भी आप्त किया जा सकेगा । 
. भज्य बापुजी, पृज्य वा वे अपकासाहव को मेरा समरतापुर्वक अधाम 
जल भेजना । अगर यह पत्र भेजना सम्मक हो और आप उचित समझें 
यह पत्र ही भेज दें। यह को आपको मादूम ही होगा।कि यदां तीनों क्यों, 


पत्र-स्यवहार ९७ 


ए. बी. सी. में चर्खें, तकली, पिजण वा काम ठीक चलता है। जो छोग गह 
काम करते है, उन्हें जेल का दूसरा बम नहीं दिया जाता है। मुझे अपना 
अरणा मिलने के बाद से आज तक ८० हजार तार सूत काता गया। अब 
तो में एई साफ करके अपने हाथ से पीजकर पूनी भी बनाने लग गया हूँ) 
पीजना सविशंकरमाई रोज सिखाते हैं । 
यहां मित्र लोग सब आनन्द व उत्साह में है । 
जमनालाल बजाज के वन्देमातरम्‌ 
£्प्क्हू ड 


सावरमती, १०-११-२० 
भाई थी जमताराछडी, 


आपदा पत्र पूर्य बापूजो गो आज भेज देता हूँ । इससे ये आपका 
निएचय जानेंगे 

आप पिशाई वा बाम बरते है, यह हर्ष बी दात हैं। आपने बहा शितने 
मित्द्वार में पिशाई और बताई दातिल शो है उठनी अन्यत्र नहीं हुई होगो। 
साहरमठी-जेंल में दि बान्ति पिजाई दा वर्ग चछाता है । उसमें भाई 
टेवदास, जगजीवनदास और भाई थ्रीशान्त गो सीखते हुए मैने देख है । 
ुपरिण्टेग्टेस्ट के ओयारे में हो दोपहर ने बाद मह वर्ग चछता हैं। अर बछ 
के हदा सुपरिस्टेन्ेग्ट शादपा है, इ्धलिए यह चलेगा था नहीं इसका पता 
नहीं। आपनी तरफ से झो माला पूज्य दापू वो मेरी यई दी, दह पहुंच गई 
उनभा पत्र भाई जगरामडी के नाम द॒सबे साथ है। यह आपको हो भेजना 
आए, दृरशालिए आप भेज दीजियेदा 





सभी भाएएों वो मेरा बन्दन बहिदे। रच्छोह्दासमाई का पत्र मिला) 

उतभो इदाभ ३ विशोरलाटमाई जिस तरह है? उनतशों तद्ा नरहरिभाई 
रमपीवष्यटमाई अर्धर शुदशो मेरा इणाम ६ 

झहा शमामनाई जरा शीमार दे। अद अच्छे है। मै उन्हें मिचने गंदा, 

उए झुमर शाई दृशीइप्ाल, शिटाठ, बास्ती बर्देशह मिले । सब टोज है 

इम्शाश राटेद भी सुर शातनद में हैं। परवदा-इल में ध्यारेडाइनाई 





नाई ऋइ 


प्र्ज्प उनसे कभी-कभी] मिलते है। प्रा रहने 

इस अड्ार हिसते हैं---जमवाछाढनी को सत्र 

किम गिगीरोे गा पाकाताहब को भी नहीं । जग्गा 

अपने अबत्त है आवे या सरकारी कप के बह 

पारेखल मुझे कमी-कभी मिछ सकेंगे इतना वन्‍्दोवस्त में करा सका 

पायी मांगने मे स्वायं की भकन्प हैँ, इसलिए नही मांगता । सबके ह 

रहने की मा करता हैं। पर ऐसा दिन कहां मिछेया ? मयुरादात ने 

मांग की है, हेता का से मुछकात करनेवात्ों ने कहा है । महादेवशाई 
+ 


में ठीक काम चक् "हा हैं। खेड़ा में गंगावहत काम 
गई, साय में छोटी. बच्चियों ले गई। चद्धकांता, हक; 
7 मैन; अुम करेरह 7ई थीं। वहां से पत्रवाते हैं। थोड़े दिलों में के 
- के "ड़ जायगे। सूरत जिले में काम करनेवालों की सुशाखवरी आती है। । 
अमावहन लगभग १० हों को समाउती है । 
भागम-समाच्षरः 


डिज़्ते रहें ।! 
हि. 
गरायण सु. ग्रांधी का अगर 
5९२: 
॥ (-३हतरे 
कक ; वर्ण, हहहानर | 
मेरा पिछला पत्र 


मिला होगा + जत्तर के (ए कष्ट उठाते 
4 ५ आवश्यकता नही । कह कक 3 के हैठु से ल्ति ही नहीं गया था। 
आय: पत्र इसी अकार के समझे 4 
सौरावहन का _गयाया। २३ को यहां 
विलय में लेट ते, 
मिली । | कम सती सकित्यों के 


3 बरी, जचिल, झोर सबसे 
मे का को रहते कप डे | 
१. गुजरातों हे अनूदित 


जो कि जवानी * । 
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यहा सुनाये जापगे । होरदाठी सुदाऊात विल्ठुछ गुप्त रखने की सूचना 
उसके मंत्री ने वी थी 

ऐुँकी खबर पिली हैं कि दापू के महासभा से अछग हो जाने से विलिगडत 
पर भारी अगर पडा है और उनके त्याग और निखालराता पर उनकी 
श्रद्धा फिर बुछ जमी हैं । 

सो सानसाहव आाजदछ मुझसे पीजण और रामायण सीखते है) 
दोनों में लविशय रस छेते है और पीजण में प्रगति भी आाइचयेजनक की 
है। पहले दिन से ही अपने कातने की पूणी आप बनानी शुरू कर दी थी । 
डा. खानसाहेब (१[८०८० प्यांडअंणप) पर एक गांव में कुछ जायेंगे। 
नालवाड़ी से कोई छ.-सात माइल दूर है / मुझ्ते साथ आने को कहते 


थे ) थापू की भी इच्छा थी । परल्तु फुरुतत निकछ सकेगी, इसमे पूरी-पूरी 
बंब] है 





दापू आज बरते थे, ये दोनों दंत स्वमाव के मुसलमान मुझे सिरे हैं। 
यह मेरी मुसलमानों के प्रति तपश्चर्या का फल हैं । 

नंगे बरस से मैंने दूध, भी, फल छेना शुरू कर दियां था--मात्र पू. 
बापू के आग्रह के बंश होकर--उस रोज एक आउंस के करीव खून आगया 
था, रात को सोतेसोते ही । नये दरस के दिद उनका बचने भोड़ने फी 
हिम्मत न पड़ी जबकि मन तो इनसब पदायों के ,सामने दरवा ही 
करता पा । धार्मिक दृष्टि से नहं।, दल्कि उनके प्रति विरवित के करण ६ 

परन्तु इसमें से मी ईश्वर मुझे बचा छेगा। जबसे दूध छेना शुरू किया 
हैँ, खून बन्द ही नही हुला $ रोज बाता है । एक-आध रोज और ऐसा रहा 
सो यपापूर्व फिर हो जाऊंगा १ 

आपकी तदीयत में सुधार हो रहा होगा। बदतक यहां रवसे बी 


उण्मावना हैं? शामदास खिमरजो तो अभी नहीं मिले होगे ॥ 
शुसारप्पा छाज आ गये हैं । 


(०० पहणपश्हाए प्श्ह पर 


१!- 

र्िन पी. 

ईमा्त, ही. विपतात, भुगषत्सोर इतारि की मानव 
गाष खो > बारे में 


[३ मे | कक करे हुऐे। है? कारसे वर्षा: 
रहक, एक श्ण है | 


मेट्ताव उप्रक़े 

ऐैटेजर, शानग्राट॒र की हड्डी, मह वो आप जानते ही है वा 

५. भार रोड में बाप यरहर २ बारे में पत्र छिसेंगे। (९ दिसरहै 
पहण तो खाया गठी चाहेंगे । 

उगगग् में एड न दिर 


र बापय आ रहे 
वह हुए नही 


है हैं । उनसे मशयता रिसेल्ित 
0७८23 ही वे हे वृष था। 
प्यारेहात 


कलकत्ता, २८-२-४०९ 


पं उतर, > दडिर परमानंद को आपके पास भेज रहा हैं । एके 
पक मेक... पी महां हम हरे थे हां की हिन्दू जाति और राजवति 
में मुगतमान अंध को छोड़कर हमारे पा का आपार भी रागताहे 

५ बहुत ज्यादा है रमाकद बहुत प्ारमामिक काम करलेदती 
हैं और इसके हिए योच्चता भी रखती है। सूब मुशिश्ित और 
्यवहारी अब शुरू की है। वह शाह 
की शिक्षा में काम कर रही है। 4 
पा थीं । वह रुपया इकट्ठा करने आई है। कर पा कसा 

ते के २. रे टिकिपोरनी सै १० हैं । बापू ने दुस्वारँ 
५ हे बाद फ़िर बह हारने को कहा था. ॥ चोयलकाजी ते 
९. परिणाम आज में निकल गवेगा। आप भी जोडुछ 
हो सके कर दें; और खासतौर से चमय देकर २. .. 


+ पादीअवृत्ति भी टीक-सीक 
पर फटियर में हिन्दू- “कन्याओं न 
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इन्हें झिख दें । जो प्रश्न उन्दोंने अभी उठाया है वह सरदद प्रान्त में बहुत 
महत्व गा हू 
भवरीय, 
प्यारेडाल 


गालवता, १०-११-२९५ 
प्रिय रोयजी, 
भाप अरपृश्यता-निवारण के लिए जो उत्तम गार्य कर रहे है, उसकी 
जानबारी में दिएचरपी गे पाथ-गाय गरता रहा हूं । 
पररों मै शगणौए के लिए रवाना हो रहा कु, और १०२ दिन 
बह टट्रने बी आशा रएता हूं । उपके दाद २५ था २७ तारीस को में 
झ्दाई बे लाए रवाना हो जाउंगा। वह मेरा पड़ा मात एस. सी. बनर्जी, 
भाउटेन एाए, रटीटर रोष्ट, बग्वई प्टोया ६ पटली तारोख के छगमग 
मै गागपुर होता हुआ बलदक्ता लौट जाने वा इरादा रखता हू ॥ बहा विषटह 
भरट्ाविष्वालय मे बाम में मु स्थरत्त होदा है । अगर आए दर्घा में हों तो 
रारे में में बहा उतर रारता [, ब्यैर एए दिन आपदे आधम दी मेश्मात- 
दारी बा आनन्द से हरता है ।* 
जापशा, 
थी सो. राद 


82 
बशजोर, र९्र्ह्नर्र 
छिप श्शाश्री, 
का एपे रच के लिए घन्दराई । में २९ मइग्शर से २-३ दिशमम्शर टड़ 


इा्ई भें चुरा, ऐसी शाप ररना है। इशडिर घरों शश! शापने १ ट्टम्शर 
हो) (इिज्पर शगो रुरी ऐऐ। दिर शो, डाक भपो कच्इत्त मे « शिश्म्यर 


402 0 शक 


| मांगे बहुत काम है, श्यत्िए मैं आये साय सादस्मत्ी जाते के गादद 
| धंथिंत रहूंगा * 
हु आपका, 

पी. छी. राय 


ई-आड 2 
बम्बई, ९८४४६ 
ये भाई श्री जमबालाउजी, 
यहां में आगन्द में हूं । हिन्दी-प्रचार-कार्य सुचार छुप से चल रहा 
। विशेष, में आपके रथ की यातचीत फे सिलसिले में श्री मुद्दी को 
। उनसे बातचीत करने से यह माछूम हुआ कि फिलहाल सभा के बह 
दा इफटूठा करने को बह वचन नहीं दे सकते, वयोंकि उन्होंने पहने गे 
रतीय साहित्य परिषद को बुछ चन्दा इकट्ठा करने का वचन दे दिए 
। उसपर भी उनके साथ की बातचीत से मैं अनुमान करती हूँ कि वह कद 
»० रपये जितनी रकम सभा के लिए जुटा सकेंगे । यह मेरा अवमात 
है। आज मैं उनको पत्र छिख रही हूं। उससे मैं उनको अपनी 
अनुसार सभा को जहांतक बन सके बहांतक आधिक मदद देने की 
; हूं । मैं उनको अपने खुद के नाम कुछ निश्चित रकम रखने 
ख़ रही हूं। उनका जवाब आते ही आपको सूचित कहूगी, जिससे रो 
मी सभा की आ्िक स्थिति से परिचित हो सकें । 
आप बापूजी व॑ बा को मेरे सविनय प्रणाम कहेंगे, और राजेदा 
वानसाहेव को वन्देमातरम्‌ कहेंगे । राजन्दबाबूजी का स्वास्थ्य थव 
; होगा ! माताजी व अन्य कुद॒म्बी-जनों को मेरी प्रेमप्रूर्ण याद द्हा 


। बाकी यहां खैरियत है । 
परेरीनवहन का वन्देमातर्रई 


$, अंग्रेजी से अनूदित है 


चत्र-य्यवहार रैश्३े 


78७४ 


दिल्ली, २०-३-३७ 
अय थी बनारसीदासजी, 


झपका प्रेम-्भरा पत्र मुसे वर्धा से लौदकर यहां मिला। जिस 
परिस्थिति में मुझे इस जिम्मेवारोपूर्ण स्पान* के लिए स्वीकृति देनी पड़ी 
उसके बारे में तो यहा अधिक लिखना असम्भव हैं। कभी रूवरू मिलते पर 
ही आपसे इस सम्बन्ध में खुलासेवार बात हो सकेगी । गुश्जनों की लाज्ञा 
के सामने सिर झूकाने के सिवा और दूसरा रास्ता ही नहीं या। फिर भी 
बहुत अच्छा होता, यदि आपका पत्र कुछ समय पूर्व मिछ जाता । 
मैं उम्मोद करता हूँ कि आप जसे राष्ट्रभापा-प्रेमियों के सहयोग रे 
इछ दिशा में आइन्दा घुछ ठोस वायें हो सकेगा । 
आपके पत्र के लिए धन्यवाद | आप तो अवश्य आवेंगे हो । 
जमतालाल बजाज कर वन्देमातरण 
४ ९८: 
रषर३े२०७ 
भ्रीमान्‌ जमनालालजी, 


सादर बन्दे। आपका इपापत्न मिल गया। शतज्ञ हूं। अपने अध्यक्षीय 
भाषण में, जिछवो छपी-एपाई प्रति आप प्रत्येक हिन्दी-पत्र को भेजें, आप 
हिन्दीवाड़ों को इस बेहूदगी का जिक्र अवश्य करें कि कितनी अश्विष्टता- 
पूर्दक दे महात्माड़ी तथा वादा ढाछेजररजी प्रभूति अन्य भाषा-भाषियों 
पर आक्षेप करते हैं, और उनके सद॒हेश्य में हो आशंबा करके अपनो 
इतघ्तता प्रगट करते है। यह बोमारी हमारे यहां बेतरह बढ़ रही है | 


झुप्मेडन के सभापति थी हैसियत से आपको इसके विधय में अपनी 
सम्मति स्पप्टतया प्रदट करनी चाहिए । 


धीमान्‌ लक्ष्मोघरजो वाजपेपी ने जद पहले महात्माजी के विष्द्ध 
डिखा था तद भी मेने विशाल भारत में उनता घोर विरोध विया था 
अल कक अप पद जी 28024 

१. हल्दी] साहिरण रूप्मेसून' बा समापतित्व 


श्ण्ड पत्र-य्यवहार 


दुःख की बात हैं कि प्रायः सभी हिन्दी-त्रों ने उस समय बाजपेयीजी फ् 
झेख छापकर अपनी गैर-जिम्मेवारी का परिचय दिया था | डे 
में आप सारा वृत्तांत समय मिलले पर काकासाहैंव को सता * 


संक्षेप में पू. बापूजी को भी बतला दें 
आशा है, इस धृप्टता के लिए आप मुझे क्षमा करेंग 


व्वराज्य' की भी करटिंग अलग से भेज रहा हूं । 
विदौद, 


बनारसीदास पुरे 
९९: 
दिल्‍ली, ३९०८ (| 
चूज्य श्री सेठजी, 
क्षमा कीजियेगा, मैं बम्वई से रवाना होने 
हो सका और उसके बाद भी मिलना न हुआ। 
जो बातें हुईं उनका भी जिक्र आपसे नही हुआ । 
बापूजी ने दो ही मार्ग भेरेलिए रसे है। या तो पर 
योग देना और इस ओर से ध्यान हटा छेता, या धर से सब प्ररारती अर 
सम्बन्ध तोड़ देना और इस ओर पूरी तरह छूग जाता । मद्दि ृूगे हो 
आना है तो उन्होंने पांच स्थान रहने को बताये हैं--आधप्रम, बदमो?, 
थर्षा, बीजापुर और बारशोटी । आधिक सहायता गांधी-रेवारप हेड 
को वहा हैं। पर की ओर मेरे जो विषार हैं, दें आपडो देता चुरा गौर 
उपर से ध्यान हटाने में ही वत्याथ समशता हूं। तब प्रश्न मद है दा 
जार रहूं और दिल्‍ली में जो काम बरनते गा विचार दिया हुआ 
बयाददो रे 
रहने को माथ्म और अकमोड़ें में से एक चुनशर मावरों 7 
५ ॥ दि रदाष्प्य था सते की शान्ति के लिदाज में मद सुर का 
आपडी भाता मे दूसरे स्थात में शाउगा। आश्रम में दि हरा ्ः 
, में बद्दा है दि खेती भौर शुताई सौख को | इगढ़े अजिटिश्त गा! 


से पहुछे सेवा में हि 
इसी वारण बायूरी है 


र के बाय में 


चत्र-थ्यवहार श्व्प 


पर अंग्रेजी बा अध्यास भी घरना चाहता हूं । थोड़ा संगीत भी सीखने 
हग हैं । यदि आपको सम्मति कुछ और हो तो इंपा कर वताइयेगा । है 

अब प्रश्न है यहां के आश्रम के काम का। नरेला में तो कृष्ण नायर हूँ 
ही और उनका बाम अच्छा बढ़ रहा है; लेकिन पिछले दिनों उन्होंने कई 
य्यास्यान दे दिये, जिसके कारण धायद धारा १०८ में उनपर मुकदमा 
चले | उस सूरत में वठिनाई होगी । 

उधर बुठुद से १५ मौछ इधर रमताल एक स्थान है, जिसका जिक्र 
मैने आपसे किया था। वहां मैं गया घा। स्थान बहुत ही सुन्दर है। वहां 
भी आश्रम खोल दिया हूँ । ज्योतिप्रसाद बी. ए., जो आश्रम में रह चुके 
हैं, और भुवन, जिसे प्रमुदासजी ने अलछमोड़े से भेजा था, इनको वहां 
रखा है। मैने स्वयं भी वहां रहने का विचार किया था, लेकिन बापूजी की 
राप है दिल्ली छोड़दी चाहिए । में भी समझता हूं किः घर के छोगों को में 
जो आघात पहुंचा रहा हूं, निकट रहने से मोह बना ही रहेगा | इसलिए 
इृदय वी दृढ़ता बढ़ाने को अलग रहना ही ठीक है; मगर इसमें आपकी बया 
सम्मति है, यह जानना चाहता हूं; और मेरे पीछे यहां के काम का किस 
प्रवार प्रवन्ध होगा ? यदि कृष्ण नायर जेल चले गये तो काम और कठिन 
हो जायगा १ 

आप्िर में प्रश्न है, मेरे खर्च का। यद्यपि आपने कहा हुआ है कि 
में जबसे घाहूं, लेना शुरू कर दूं; छेकिन आश्रम में रहते हुए क्या मेरे 
लिए छेना उचित होगा, जबकि मैं पठन-पाठन में ही छगा होऊंगा और सेवा- 
हप से कोई कार्य नही कर रहा होऊंगा। यह ठीक है कि भविष्य में मेरा 

* जीवन सेवा के लिए हो होगा और वर्तमान में भी हर समय सेवा के लिए 

दैंयार हूं; मगर जबकि बुछ सेवा नही करता, बया इस प्रकार छेना स्वार्ष 
नही हूँ ? 

इसी सम्बन्ध में एक बात और। आज जो सर्चा में घर से छेता हूं, 


उसमें रई जगह सहप्यदाये देता भी हूं। बपा दूसते जगह से छेकर इनको 
जासे रखना उचित होगा ? 


श्०्द पत्र-व्यवहार 


अन्त में आपसे अपने लिए एक विशेष बात पुष्ठता बाद हर 
मुझे मालम हैं कि आपका और वापूजी का मेरे छपर पिठता लो है। रो 
मेरे कल्याण के सिवा कुछ वतायेंगे ही नहीं। 

इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। माठूम नही एए एीए ए 
खेल कवतक चलता रहे । जब एक दफा घर से मैं सद प्राएग गति 
सम्बन्ध तोड़ देता हूं तो इधर से वो भविष्य में विसी हार ही हर 
हछेना पाप होगा । उधर आपका और बापूनी का आज इततों प्रेस हैं ० 
कदाचितृ जो आय्याएं आप मुझसे रखते हैं उनको में पूरा ने गुर १ 
मैं एक नाछायक सावित होऊं या कोई ऐसी परिस्यिति भा डर हि रा 
या दूसरे सेरा भार सहन ने कर सकें, उस गूरत में मेरा कर रे है? 
मुझे अपनी आजीविका पैदा करने की स्वतत्तता होगी ने ैै 

इसी सिलसिले में आपकी एक और मामते में भी रानी 77 
हूँ। वापूजी की राय थी कि मेरा जो शुछ भी मेरे विता ही गेशरीं महा 
हो उसे तीनों भाइयों को ही सौंप दिया जाय और उपये कोई सरोधीर 
रसा जाय; लेतिन मेरी अपनी यह तजबीज थी कि बताने इसे हि हद 
को देकर उस्ते सत्म रिया जाय, छग़ा एक ड्र्ट बता दे। आज ही 
ऊपर कर्जा भी है छेडित यदि शिगी दिल बद उतर जाय तो वह हे 
जतिए गार्पों में शाम आ सगेया; सही तो वैगे ही बरवार हो राग" 
कोई समदेह नदी कि इसमें मोद मरा हैं, मागहित भी है, मदर गा है 
है, मेरा सिजी रवाय्ये इसमे सही है। मेँ अपले शाम के हिए भी ऐ 448 
करता चाटता। आप अपवो थो विषार हो कपपा अदट कौ 477। 

मद में आपके आज चाददा हू दि इसे हाएं को दुवता है [7 

इंच और भविष्य को विल्‍्शा छोटअर वुर्भ वार! शिवहर को आय मपार 
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४ १००: 
दिल्‍ली, २८-११-३१ 
एप थी सेट्रजी, 
भरेछा में मकान तैयार होगया हैं । अब बहाँ आथम खोलने की रसस्‍्स 
फरने वा विचार हूँ। इसके लिए डावटरसाहव के पास गया था और उनसे 
इस काम के करने को प्रार्थना की थी; मगर उन्होने स्वास्थ्य ठीक न होने 
के वारण मजबूरी दिखाई और आपसे प्रार्थना करने के लिए कहा है यदि 
आप दो-तीन दिन भी यहां के छिए निकाल सकें तो हम छोगो का बहुत-्सा 
शाम सहल हो जाय | आज तो हम इधर-उधर भटकते-फिरते हैँ। काप्रेस- 
वालों तक हमारी पहुंच ही नही है। उन्हें इधर ध्यात देने की फुरसत कहां ! 
विसीसे मुलाकात करने के लिए घंटों और दिनों भटकना पड़ता है । यदि 
शोई सेर-खबर लेता रहे तो इतनी असुविधा न हो । 
सायरजी की अपील की बाबत आपसे पूछना था कि इसे हाईकोर्ट में 
ले जाना चाहिए था नहीं । महां डावटरसाहव से पूछा था। उनकी राय 
बुछ बहुत साफ नही हैं। इसलिए उन्होंने आपसे दरयापत करने को कहां 
हैं। आप जैसी आज्ञा करें, किया जाय। डावटर रामइृष्ण ओर नायरजी के 
मुकदमे में, देखा जाय तो, बुछ भी नही है । छेकिन यहां के हुबवागम तो ऐरे 
आदमियों को बाहर रहकर काम करते देखना पसन्द ही नही करते; थे 
इन्हें बयों छोड़ने छगे थे । 
विनीत, 
इजइृप्ण के प्रणाम 
+ हऐग्१: 
बनारस छावनी, 


सौर, २५-५-१९८१ (२३-९-२५) 
थी जमनाठालऊी बजाज, वर्धा 


में आपको हृदय से नमस्वार बरता हूं। घायल मुमझमानों वी रक्षा 
करते हुए नासमझो के हाथ से गहरी चोट खाई और जान जोखिम उठाई । 


चत्र-य्यवहएरः १०९ 


झृत-्प्रटूल दिवेक में, जाति माम न निमित्त 
लिर्मेल भ्रषवा सपल पुनि, मनुज देह अस चित ॥॥ 
; हैल्रे : 
बनारस छावनों, ३-८-४० 

श्री जमनाहालजी बजाज, वर्धा! 

नमस्दार १ एक पुस्तिका मानव-धर्मेन्सार' की एक प्रति उपहार 
रुप से भेजता हूं। भुछ पंडित मित्रो ने कहा कि बंगाऊ, मद्रास, महाराष्ट्र, 
गुजरात्र आदि प्रान्तों के बिसने हो पंडित मे अंग्रेजी से परिचित है न हिन्दी 
है, इसलिए उनवा ध्यान इधर लाते के लिए अपने विचार, समाज की 
ब्ववस्पा (5०290 0ल्‍ह2॥/5500॥ 99५ ४55 0 शैशैा।शिए5 ) के 
थदिपय में संरदुत में लिछो | इसलिए यह पुस्तिवा लिखी गई। मेरों 
प्रापंगा है कि आप स्वयं इसणो ऐसें त्पा विधारणील संस्ट्रतज्ञों को, 
जोनिरे कट्टर ही न हों, भी दिखावें । थादि आपनो प्रस्तिका 
उपरोगो जान पढ़ें तब मेरी दूसरी प्रार्यता है कि (१) काशी विद्यापीझ 
दे एब्टिगेशन फष्ड के लिए आधिक सहायता मु्ते दीजिये, तथा (२) इस 
पृषणिणा दे प्र्यार के लिए पदिया छेशर संस्कृत जाननेदारों और 
पर्शितो में दाटिये 

यह पुस्तिषा सपा एक अप्रेजीयन्च (प्ृशा८ ्छत्मचंज पाए: 
शो लोष्टा०७७) इसी पब्लिदेशन फष्ड से छप्ो हैं । विशेष हाल, जो 
होपरेंट एसरे शाप भेजवा हूं, उससे विदित होगा ॥ 

झाशा है आप रादुदाल होगे । 


दुशबिन्दक, 
भगदात्दरास 
६१०४: 
झन्दन, १-६० 
सर १-६-३६ 


झइरे इापरे शपते लपपे बो ऋपशिश्एदेका दनने के लिए मुछसे बहा 


११० पत्र-ब्यवहार 


तभीसे मैं इस खोज में थी कि उसके लिए कोई ऐंा,सुदर पर मी 
परिवार खोज दूं जहां वह इंगलैड की सबसे अच्छी वार्ते, भौतिक सांखिति 
और आध्यात्मिक दृष्टि से ग्रहण कर सके । मैं समझती हूं कि अत मु 
उसे पा लिया है और अब मै जानना चाहूंगी कि वह आपको पद हैः 
नही ? कं 
मेरी विवाहिता वहन हार्पेण्डन में रहती है और बहां उसरी एं 
सबसे पुरानी दोस्त श्रीमती सेलिसवरी है, जिसका परिवार बड़ा ही ई3 
है, और उसके राभी सदस्य १८ से २६ वर्ष के बीच की उम्र के हैं! यह पि 
वार भवन-निर्माण, वास्तुशिल्प और कला का विश्येपज्ञ हैँ | वे हर विषय 
दिलचस्पी रखते और एक-दूसरे के प्रति श्रद्धा-भविति रखते तथा 7 से 
मानों में ईसाई है। थे उदार विचार और खुले दिल के छोग है। हमने उतती 
विकास देखा है और मैं उन्हें उसी प्रकार के छोग समझती हूं जैसे भाप 
पसन्द करेंगे। जब श्रीमती सेलिसबरी के सामने यह सुझाव रखा गया 
आपके बेटे को अपने यहां रखें तो उन्होंने बात पसन्द की, पर उसी 
निश्चय कुछ दिनों के बाद करेंगी । वह यह भी देख छेना चाहती हैं हि 
परिवार के छोग भी उस प्रकार की सदस्य-वृद्धि को पसन्द करते हैं या 76०, 
क्योंकि वे ऐसी महिला हैं कि कोई बात अघूरी करना पसन्द नहीं करतीं । 
अगर वह किसी मेहमान को अपने यहां ठहराती हैं तो उसे परिवार के एॉ 
पदस्य के रूप में रखती हैं और उसका नाम शिविर के लिए आमंतिती 
कैसे जानेवाले छोगों के नामों में शामिल कर लेती हैं ! उन्होंने भव मु 
पूचना दी है कि उनका सारा परिवार इसके लिए उत्साहित हैं। का 
पया हमें बतलाइये कि यह बात आपको जंचती हैँ या नहीं । 
हार्पेण्डन ह्॒ंफोर्डशायर में है। बहुत सुन्दर जगह है। उसमें खुला 

दान हैँ, जिसमें गर्मी की सारी ऋतु में सुतहरी मटकटइयों को बहार 

। वहां से लन्दन आने में ४० मिनट या उससे भी कम छगते हैं, इसलिए 
हां रहकर कालेज में हाजिये देना बिल्कुल संमव है यदि आप घादे दो 
वियन सेलिसवरी आपके पुत्र की काछेज की पढ़ाई का इन्तजाम माप 


चत्र-य्यवह्यार श्र! 


ए झरने को तैयार हैं। वे यह वाम विदेश के; एद-दो मित्रों के लिए पहने 
ऐैबर घुबे हू । 


तु 





भाधा है वि आपने बेटे अग्स्त के मध्य तब पहुंच सकते है । करा 
भव हैं? भें चाही हू कि उस महीने हो वह मेरे साथ 'बो' से ही 
हैं। में आपने जवाब और उसय्रे पटूचने की राह देख रही हु ।* 


ञ 





आपागी, 


र्म्डाः 
पुनपंच अगर आपका पसद हो तो यह पत्र अपने देटे वो भेज दे । 





१«५ 
| 

प्रिय बहन, ५ 

आपने; पत्र बे लिए अनेब पन्‍्यवाइ। आपती बडी हपा हुईं जा आपने 
धीमती रेलिरायरी मे शाघ मेरे पुत्र बे टटरने का इल्तहाम बेर दिएए 

बगल बोएओ से ोट आदा है। बह ९ जुलाई बा हटा रिएस हरू्ज 
“बारटेदर' रे रवाना हो रहा हैं। वह ओहम्पिया बे खेला मे उपरग्यित रपृएए, 
१शशिए अगरत ने दूसरे या तीरारे राकट में लतदत एट्च जाने शा इराश 
रसरा है। बट आपसे पत्र थ्यश्टार बरेटगा और अशर आप दर आरजी हैं 
हि चर म्शत इसरो पर के पटुच हो। हू ऐश) भी बर रुप हूँ) 

दापू व) भर रेश रापमे घूण शिष्ाम हैं। आप कम्ठ के हद ने 
दे) उका भी पुलशाम बरगा आटे, दिटा' वि (िइऑहअ ८१ दे बर। 
दशल मे छापइ) एञ्र दस टिएए हैं और आप उणई लिए शो भो इन्शजाप 
शरेंट्र, एगे शह कार में झजर इरेराए $ एण्ड शानिजाओे दो इलाइए 
इत्र एसे झुपने दाम बृष्ठ ददिग हडर होने दे शा रो शाजानोीदश शर 
श्र १ ि 


5. अहेशे है अधाइण *. चर अर्टरएच रेच्टर 





पत्रथ्यवह्ाार ११३ 


उ हमारे साथ काफ़ी समय छगाया। मदालसा हमारे साथ महिलाश्रम 
क़््ल में भी आई। (मेरा मतलब लडकियों के उस स्क्ल से हूँ जिसके 
नेकट वापूजी १९३६ में बीमार होनें पर ठहरे थे) । हमारे वर्धा पहुंचने 
कै समय से ही दिलीप (अतिथि-यृह के कर्त्ताषर्त्ता) हमारें साथ रहे | वह 
हमारे विचारों को व्यवत करने से पहले ही ताड़ जाते मालूम देते थे। 
हमने जो जरा-सी इच्छा की, वह जाहिर करने के पहले ही पूरी कर दी 
जाती थी। 
दोस्त और हितेपी, अब आपसे विदा ! 
कमल के परिवार को मेरा प्रेम । मैं कभी कहीं उससे मिलने की 
आशा रखती हूं ।१ 
आपकी, 
म्यूरियल लेस्टर 
; शृण्ट: 
दिल्‍ली, 
प्रिय थीमती दजाज,१ 
यह पत्र मैं आपको हादिक घन्यवाद देने के लिए छिख रही हूं, क्योंकि 
आपने अपने घर में सचमुच हमें बहुत सुन्दर ढंग से रखा। 
आपसे मिलने में बड़ा आनन्द आया, वयोंकि में आपके परिवार के 
अनेक लोगों को पहले ही से जानती थी । अब मैं उनके आकर्षण को समझ 
सकती हूं। में यह बहुत चाहती थी कि में आपकी भाषा बोल सकती। परन्तु 
उसका ज्ञान न होने पर भी जब आप कोई मजाक को बात बहती दीं तो 
मुझे भी हंसी आ ही जाती थो । 
आपकी मेहमानदारी के लिए एक बार ओर घन्यवाद ॥ वहां बड़ी 
ख़शी में समय कटा ॥5 आपकी, , 
म्यूटियल लेस्टर 
___; अड्रज्ी से प्नूदित... * श्रोमतो जातकीदेवी बजाज 
२ अंप्रेडी से अनूदित 


पर्य्यवहार १५ 


रहियेगा ( खह्र-विभाग में जो 'इयरमार्क' रकम है उसका मथुरादासमाई 
के पत्र में मैंने खुदासा लिणा है, सो मधुरादातभाई आपको बतलावेंगे | 
आप दोनों की सम्मति से, किस प्रकार खर्च किया जावे, उसके बारे में उदत 
पत्र में लिसा है) 

श्री जवाहरछालजी यहां कल आनेवाले हैं। सो संदरविभाग के 
संबंध में उनसे बात करूंगा, और भविष्य के बारे में मेरे विचार कह 

दुगा। 

भाई देवदास पहां बाय करने बे: लिए कआादेंगे ही । पृष्प दा बा भी 
घोड़े रोज के लिए इधर आना ठीक होगा | भाई रामदास आना घाह ओर 
पृष्य दा उन्हें भेजना चाहें हो उन्हें यहां जाकर ऐसा बर्प हाथ में छेना 
ाहिए, डिससे गिरफ्तार होने गा मौदा मिले । पूज्य दा को मेरा प्रणाम । 
भाई रामदास तथा इतर मिकदर्ण को मेर! वन्देमातरम्‌ । मेरे गिरपतार होने 
पर जेल में शोई पुस्तक वे अन्य कोई उपयुक्त वरतु आपको मादूम दे, उसकी 
पेट्रिस्त लिए भेडियेगा | घरणा रणता सम्भव होगा तर वर्षा से प्रदन्‍्ध 
हो ही घापगा। मृप्ते इसमें रन्देह ही है कि सस्त बैंद में घरंसे की परवानगी 


देंगे। दच्चों को प्यार गहना । आश्रम के खर्च के लिए, मैं जेल में रहूं, 
रइतपः दण्दई शी दुबान से दरादर जाता रहेगा। 


“भददीय, 
जमनाटाल बजाज 
६११०: हि 

झादरमदी, 


ाठिक सुरे ३, १९८३ वि. (१६-११-२६) 
थौदुव जमनाछालडी वी झेदा में, 


दाद मद दर्द है। झुपोसे मिलता-शुटुना जौर शअमिनन्दन दया अभिवन्दन 
शाश्बों ददारोस्य रुप में डिया। छाप याइ बारे ) दाव सते ही रे तौर से 


रहे ही, पूरएश्न दे रुप में भी ॥ छादबो संरोदइन घरने में यह छंपम ब रवा 
ह। ४7३ झाई मन में दशइरए राफान्य रीडि से संबोधन ररच हूं । दर ऋपश 


वत्र-थ्ययहार ११७ 


दे देगा हो जाता-आता हो सगेगा। दिल्‍ली में मुझ्ते ६ फरवरी फो पहुंचता 
आाहिए। ८ तक मीटिंग है । उसके बाद एकाय दिन से ज्यादा तो नहीं ठहर 
शरुया । इतनी जल्दी ज्यादा दिन बाहर रहने की फुरसत नहीं मिलेगी । 
आनन्द को इस अवगर पर छाता टीक नहीं होगा। मार्च में उसका मैद्रिक 
बाग इम्तहान हैं और इपर दाबूजी वी बीमारी में महीना भर उनकी सेवा- 
टहल में रहने बी थजद से पढ़ नहीं सत्रा। मार्च के बाद तो उसे कुछ दिन 
आपके पास छोदना चाहता हूं । 
शृपा रखें । योग्य सेदा लिखें । 
बिनीत, 
महाबीर 
४* ११९२: 
गोरणपुर, ९-१२-३९ 
प्रिप भाईसाहव, 
आपके साते ६-७ रुपये लिखने है। असवारों में पढ़ा कि इलाहाबाद में 
कांग्रेस कार्यवारिणी की बैठक में आप आ रहे है; मैने कहा, चलो, बहुत दिन 
हुए, दर्शन कर आरऊं। पर दर्शन नहीं हुए । अब यह दाम आपके दर्शन-खाते 
ही तो छिसे जाने घाहिए ? दर्शनों की इच्छा है, माजूम नहीं कव होगे । 
आप जानना घाहते होंगे बया करता हूं ? कुछ खादी का, बुछ हरिजन- 
रेदा वा । वाम कम भी कर पाता हूं तो भी इरादे तो बड़े-बढ़े रखता ही 
हूं। 
बिनीत, 
महावीरप्रसाद पोह्यर 
+ ११३: 
गोरखपुर, २२-६-४० 
प्रिय भाईसाहव, था भें हर 
जहां महारपी लोग भौजूद हों, वहां मेरे जैसे आदमी का जाना 
कोई अथे नही रखता। फिर, मुझे नहीं बुल्यया, मेरी सलाह नही छी, इस 


आपकी मे 
होते की आपकी कहीं है 
; श्र 
बवासस 
शा 
प्रय आईसाहेंव ् 
द्प्का कुपापत्र २७६ किला । देर 
है] हा आर बी कुछ है पर 
ये ६ पहने बीते है सेबबल बलि 
हो भी अखूता,चक ही जा 
कमाल कुपों बावा हे 


पत्र-थ्यवहार श्ः 


मुझे यहां नये-नयें तजुरवे हुए है। मिलेंगे तव दिलचस्प किस्से सुना: 
ऊंगा १ देरत्ता हूं, बध्यों दी धोली में जेबड़े * ही है । बिना बात की ईर्प्य-देप | 
योएप में छोग धरतार्त्रों से छड़ते है, महां लड़ाई जीम की है । वैसे तो सारी 
छड़ाई 'हम बड़े' गो है । बावा और बच्चा सब इूवे हुए हैं, एक ही धाठ पर । 
यह मत समझिये कि में कोई 'दूप का घुछा' हुआ हूं, अपने तो मूर्स-समुदाय 
के; शागुटतास ही जो ठदरे। 
मैने बुछ दिनो पहछे आपको एक छम्दी चिट्ठी लिसी थी, पर राह मे 
बही गुम होगई, जान पड़ता है। वहां महिलाश्रम के पुस्तकालय में (मराठी 
में) महाभारत के शारांध स्वरुप तीन भागों में एक पुस्तक है। काकासाहव 
से उसवी बड़ी प्रशंसा वी थी। मैने श्री जयदपारूजी गोयनका से गीता 
प्रेस से उस पुस्तक वा अनुवाद निवालने के बारे में कहा था उन्होंने कहा पा, 
पुस्तक मंगवा छो, विचार किया जायगा । पुस्तक रेल पासेल से गोरखपुर 
मेरे नाम से भिजवा देनी चाहिए । मैने वर्धा में यत्र-तत्र से उसे देखा था । 
एक थार बुछ ज्यादा पढ़ जाऊपा तो राय कायम कर सकूगा और उन्हे 
भी निवालने को तैयार कर सकूगा | मैने महाभारत के अन्य पर्वे पहले प॑ 
दे, यहां धांति-पर्व पढ़ा है, प्रकाशित करने योग्य ग्रंथ है ॥ पर सारांश या 
अनुवाद अच्छा होना चाहिए ॥ आप जो पुस्तक भेजेंगे, सुरक्षित रहेगी 
बह शायद 'आउद-ऑफ प्रिट' है। का । 
इस साल आनन्द एम. ए. में दूसरे बर्ष में जायगा, परमानन्द मैट्रिक 
हुआ है, धांता दो बच्चों की मां होगई है हु 
शपा तो आपकी है ही ओर आगे भी रहनी चाहिए। 
स्नेहास्पद 
महावीरप्रसाद पोहगर 


$ बहावत है 'बावा की झोली में जेवड़ा निकला'--मतलब निकप्मे 
निकले। 


पत्र-थ्यवहार १२१ 


दारी 'मंडल' के प्रमुख, भाई घनश्यामदासजी अपने हाथ में व अपनी देख-रेख 
में रखना चाहते हों और 'मंडल' के लिए तुम अपना जीवन देने वा निपवप 
कर राकते हो, और तुम्हारे कार्य से और तुम्हारे जीवन देने के निश्चय से 
उन्हें भी पूर्ण संतोष होता हो, तो ऐसी हालत में मैं तो मही घाहंगा कि 
सुम्हें और भाई धनश्यामदासजी को पूर्ण संतोष हो, वही 'मडल” का बार्य 
रखने वा निश्चित किया जाय । वैसी स्थिति में 'मंडल' को अगर दिल्ली छे 
जाने रा निश्चय हो तो मुछे उससे एक प्रकार का संतोष और खुशी ही होगी । 
जहांतक भाई घनश्यामदासजी पूरी जिम्मेदारी लेता न चाहें और तुम्हारा 
उत्साह भी दिल्ली जाने बय न हो, घहांतक स्थान-परिवर्तन उचित न होगा $ 
तुम्हारी इच्छा कुछ समय तक मेरे पास रहने की है, यह वो मुझ्ते मालूम 
है और इसकी मुझे खुशी भी है । परन्तु यह तो देश का वातावरण शान्त होने 
घर हथा 'मंडल' का एक वार पूर्णतया निश्चय होने पर ही अमल में छाया 
जा सवेगा । 
श्री हरिभाऊजी यहां आनेवाड़ै है ही । तब उनसे यातदोत हो ही 
जायगी । हुम्हारे परृज्य पिताजी को प्रणाम । 
जमताहाह वा कादीर्वाद 


४ ११७ ६ 
दिल्‍ली, ५-१२-३६ 
परज्य थी भाईजो, 

सा. प्रणाम | आपडा इृपा-यत्र मिला । 

'मिरी बहानो! बेः दिषय में पंडित जवाहरछालजों का पत्र आदा था 
और उन्होंने गुछ गलतियों बी ओर घ्यान दिलादा हैं॥ अगले उस्करण में 
वे टीक बर दी जादेंगी। अनुदाइ और प्वाशनजाए में जल्दी रहने से ये 
अशुद्धियां रह गई है । कुछ और सुदिधा मिलो होठो ठो पुस्तक इससे बहुत 
अच्छी निशलती 

“मंदछ' 9 दारे मे मैने थो धनइदामदासजों को एक पत्र लिखा हैं, 


वत्र-य्यवहार 
+ ११९: 


दिल्‍ली, २२-०५ 
पूज्य श्री भाईजी, 
सादर प्रणाम । 
वांग्रेस के संत्री-यद स्वीक्‍रर कर लेने पर उन-उत प्रात्ों में जह 
मंत्री-मंडल बन ग्ये है, 'मंडछ' की पुस्तकों के प्रचार, कोर्स में रखे 
शिक्षा-विभाग द्वारा इनाम में देने के लिए स्वीज्गत किये जाने आदि 
में बया करना चाहिए और विनको छिपना और बिनसे मिलता 
इस बारे में में आपकी सलाह और मदद घाहता हूं। मैने इस विष 
पत्र थ्री राजेन्द्रबाबू को तो लिखा हैं। मे चाहता हूं. सयुक्तप्रान्त 
और मध्यप्रान्त बेः शिक्षा-विभाग के मंत्री के नाम मंडरा केः सबंध 
पत्र लिख दें तो बंसा ? 
दूसरी बात यह कि पिछछे महीने में बाम से इटाहाबाइ गया ' 
श्री रामनरेशजी विपाटी से मुलावात हुई थी 4 नायपुर में पि 
रामायण के बारे में उतसे जो शदचीत हुई थी, उमीके राप-सा' 
प्रेस और दूसरी पुस्तकों ढेः स्टाइ को छेने भी धर्चा हुई थी। 
बी मुलाबात में उन्होंने मुझते फिर वही चर्चा दो पी । राम 
उन्होने बेच ली हैं, ऐसा वह बहते थे | छेवित प्रेस और दूसरी पुर 
रटाक यह देचबर उससे मुक्त हो जाता चाहे है और यह भो 
बि आप दस मामले में उनशो कृछ सहादता बरें। महल ८ 
बोई दूसरी संरथा या ब्यकित उनेजे स्टाव और प्रेस को ले ले । उस 
बहा हि में आपो दसपे दिपद में डिस | उसीड़े अनुसार यह सं 
ल्तति रहा ह। 
मदास में आपने 'साहिएय-भदत' के बारे में ऋचा वी थी | अ 
ऐसो योजना दन सके और “सार्हिःय-मदव' सपा हिन्दोयन्दिर! 


फेहर मइल' वो एश हृपता इलाटाशद में स्दा्पिव को जा रहे 


एड पत्नन्य्यवहार 


दा तो मष्छा । सेकित मद कि प्रकार संभव दो, यही सोचता हैं.) 


बिनीता, 
मार्तेण्ड 
६ है२० + 
वर्घा, २७-१२०र८ 
प्रिय मार्तेण्ट 

तुम्हाणं ३०१२-३८ कीं $ मेरे नाम आतिवाठे वे उतर 
देने मोस्प प्रायः शमी पत्रों की देदिया जाता है। तुम्हें शिकार 

बाग मौवा तो होना चाहिए! तुम्हारे किस पत्र का 


पत-ब्यवहार श्र 


और यहां तब ठीक है। उत्तर शीघ्र दीजियेगा । 
विवीद, 
मार्त॑प्ड 
४ १२२: 
वर्धा, ३०-१०-३ 
प्रिय मातंण्ड, 


तुम्हारा ता. २५-१० का पत्र मिला । मैने सस्ता साहित्य मंडल 
ट्रस्टी-पद से जो त्यागपत्र दिया है, उसका कारण केवल यही हैं कि मै प्राः 
बहुत-सी संस्थाओं से अपना संबंध विच्छेद करने का प्रयत्न कर रहा हूं 
और खासकर उन संस्थाओं से, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से में काम देख नह 
पाता । इसके सिवा दूसरा कोई सदव नही है । 
मेरे स्यायपत्र का तुमने जो मतरूव निकाला, वह बिल्कुल गछत है 
वर्तमान हालत में 'मंडल' क्य कार्यालय दिल्ली से वर्षा में छाने की को 
आवश्यकता प्रतीत नही होती व में इस बात को पसन्द भी नहीं करता 
*मेडल' का कुछ मगम जब यहापर सुचारु रूप से चल रहा हैं तव उसक 
वहां से हटाकर दूसरी जयह फिर से जमाना उचित नहीं होगा । मेरा ना 
“मंडल' में नही भी रहा तो भी तुम तो मुझसे वर्तमान में जैसा पूछते रह 
हो बैसे आगे भी समय-समय पर पूछ सबते हो । 
जमनालछाल बजाज गई वन्देमावर 
+हर३: 
जयपुर-्टेट- री, १४-६-१ 
त्रिय मार्तष्ड, 
तुग्टारे पत्र गा जवाब तो तुम्हे मिल गया होगा । थी हरिभाउ 
हो से भी बातें हुई थो। भाई महाबोरजों टीझ रस छे रहे है, जानवर सुई 
हुई । तुम्हारे बाम से उन्हें संदोष है, पह बदुत हो हमाधान भी दाठ है 
थी बैजनाथयों के इन्होर के भाषध मिल यए हैं, हरिमाऊरी से बह देना 
मुम्द्ारी भेजो हुई पुस्तकें जे मेज ते सरय मिलडा जापदा, बे मे-दैं से देदुएा। अ* 


पत्र-च्यवहार १२ 


दिज्ञान तो आयया हूँ । और कोई दूसरी छोटी किताब, केवल टब-्याः 
कैसे लेना, इसपर मिलती हो तो भिजवा देना । घर में सब अच्छे होवेंगे ' 


जमनाछाल बजाज का वन्देमातर! 


*१ए६:: 
दिल्‍ली, ११-७-३ 
पूज्य क्री भाईडी, 
रा. प्रणाम | आपवग काई मिला | “मंडल' को पिछली बैठक में मे 
आपका त्याग-यत्र पेश किया था और जैसीकि वर्धा में आपसे वातची 
हुई थी, कि जनरल वोड में आपवा नाम रहने दियां जाय और वार्यकारिण 
से हटा लिया जाय, यह आपकी इच्छा भी दता दो। पर सब सदस्यों १ 
और खासबर श्री दिडदाजी बी राप यह रही कि आपका ६इस्तोप 
रवीकार भमही किया जाय और आपसे पुन' प्रार्यंता को जाय कि आप उ 
यापत “ले छँने की पा करें 
पिछली बार “मंडल गो बेठक में पास हुए अस्ताव तथा कार्यवा: 
थी जो नवक्‍ मैने आपके पास भेजी थी उममें यह प्रस्ताव भी भा | फि 
भी मे आपके पत्र बी नकल श्री पनरयामदासजी के पास भेजता हूं । 
हरिभाऊजी अजमेर यये हैं। बापतासाहब-संबंधी आपका सर्देश 
उनको भेज दिया हैं । 
मेरे पत्र के उत्तर में थी. पोह्मएजी ने एक पत्र भेश हैं उसत्री तः 
श्री पनइ्यामदासजों दे पत्र की नव भेजता हूं । 
संत-वाणो' हमने २००० छपाई थी। १००० ब्रतिया बचो है 
२००० वो छागत बोई ६००) आई थी । 
ओर सद टोव है ॥ 
दिनो 


मार 


१८ पत्र-ब्यवहार 


४* १२६ : 
जयपुर-स्टेट-कैदी, १२-७ 
प्रय मातंण्ड, 

तुम्हारे वा. ८-७ व ११-७ के दोनों पत्र नं. ३२०१५ व ३०३६ के हि 
गै. हरिमाऊजी भी परसों मिल गये थे 

१. भ्री महाबीरप्रसादजी को पूरा समाधान देना तुम्हारा के 
) श्री महाबीरप्रसादजी इस काम की जानकारी भी रखते हैं। स्व 
य भी दे सकते हैँ । उनकी राय पर भाई घनश्यामदासजी का मेर। 
रिभाऊजी का भी, जहांतक मैं समझता हूं, विश्वास हैँ । मेरी राय से तो 
रों की राय के मुकाबले में ज्यादा-से-ज्यादा मान इन्हींकी राय को है 
7 चाहिए। अगर हो सके तो कमेटी का ठहराव करा लेना चाहिए कि 
हींकी राय से मंत्री पुस्तक छिखाने व छपाने का काम करें) तुम ठीक 
इझो तो मेरा यह पत्र भाई घनश्यामदासजो को पढ़ा देना। मैने पत्र- 
बहार देख लिगा है। छुम भाई घमश्यामदसजी की राय से उनका सृमाघात 
उत्साह फिर से प्राप्त कर छोगे, ऐसी आशा है । 

२. क्या 'सन्त-वाणी' छागत कीमत में दे सकोये ? सोंसे उलाह 
कर लिखना, तब मैं विचार करूँगा उसका प्रचार बढ़ाने का। मुम्हारे 
गाव से करीब पांच आता अति पुस्तक लागत पड़ती है। पांचसो का्पियाँ 

हिसाव से देना चाहो तो पांचसी मैं छे लूगा । परल्तु मैं मुफ्त में भचार 
| करूंगा | बने वहांतक दाम बसूछ करूँगा । 
>>लैंवजीपनवाफे ही आश्रम-भजनावली हिन्दी अर्थ-्सहित छापने- 
; हैं/ सो ठीके कु 








जमनालछाल बजाज का वंदेमातरम 
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$ हैर७:7 
गोपुरी, 
वर्षा, ७-२-४ 
प्रिय माठंण्ड, 

सुम्हारा २-२-४२ वा पत्र मिला । श्री हरिमाऊजी का भी पत्र आय 
था। भाई पनश्यामदासजी “मंइछ' वेः अध्यक्ष है । उतकी इच्छा के मुता 
दिक भहादीरप्रसादजी को रातोप देते हुए बगम करना चाहिए । ओौ 

मे विशेष गया लिख रावता हूं । थोड़े में यही है । 
जमनालाल बजाज का वन्देमातर 


४१२८: 
सत्याग्रह-आश्रः 
सावरमतती, १८-१-२ 
प्रिय भाई, 
(धघूकि हमारे एक ही पिता हूँ, आप मुझे भाई कहकर संबोधित कर 
की अनुमति देंगे ।) 
आपके पोस्टकार्ड के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद! में खुशी से हर .पखवा 
में आपको एक बार लिखूगी और बापू के समाचार आपको दूगी । छेकि 
फिलहाल बाप मुझे हिन्दी में लिखने को न कहें । मै हिन्दी में पत्र उतः 
जल्दी नहीं लिस सकती, जितना अग्रेजी में और घूकि मेरे पास फ़ुरसत ब 
समय बहुत कम है, बच्छा यह होगा कि मै जल्दी-से-जल्दी तरीके से लिखू 
मुझे यह छिफते हे होता है कि वापू अब पहले से अच्छे हैं। जब ह 
पहली बार यहां लौटे, उन्हें जोर की सर्दी हो रही थी और पहले सप्ताह 
उनके स्वास्थ्य में बहुत कम सुधार हुआ। लेकिन इस दूसरे सप्ताह में व 
बही ज्यादा बेहतर है। पहले हपते में उनके वजन में केवछ आधा पौंड १ 
बृद्धि हुई, लेकिन इस हपते में करीद-वरीब २ पौड बढ़ गये है । 
हमारे यहां छौट आने पर अब वह मेरे प्रति बड़ें सख्त हैं और मुझे स्व 
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सिवाय उनके च्ें की देखभाल करने के और कुछ नहीं करने देते । वह का 
है कि मुझे अपने काम जितनी तेजी से में कर सकती हूं, मुझे करने चाहि 
और जबतक मे हिन्दी, कताई, भोजन बनाना_आदि अच्छी तरह न सीख 
तबतक मुझे उनकी मदद नही करने दी जायगी । अब मैने अपना खार 
प्रकाने का पुरा काम आप करना शुरू कर दिया है, इसलिए आप कत्पद 
कर सकते है कि में कितनी व्यस्त हूं । 
विनोबा यहां हैं, यह बड़ी अच्छी बात हैँ और मुझे विश्वास है कि इसरे 
एपू बे सदद मिलेगी | देवदास़ कौर कृष्णदात दोनों बाहर है और इछरे 
(मारे पास आदमियों की बड़ी कमी है । विवोवा बापू को कताई सिखाते ६ 
गैर वह आधा घंटे में १२१ भज सूत कातने के लक्ष्य पर पहुंच गये है । मै 
गरी सीख रही हूं और परिणामतः मेरी गति वढ़ रही है । 
मुझे आशा है कि आप ठीक होंगे और मैं जल्दी ही यहां आपसे मिलने 
गे उत्सुक हूँ । हपया आश्रम के सारे भले मित्रों को मेरी वंदे कहिये और 
पनी पत्नी को मेरा हार्दिक अभिवादन दीजिये ।१ 
सदा आपकी स्नेहमाजन, 
मीटा 
£: रैंक ४ 
* खन्दन, २६-९-र४ 
ऐ प्यारे भाई जमनाछालजी, 
बापू और महादेव से आपके बारे में समाचार पाकर मैं उनकी इतश 
। आपरेशन के समय आपपर मगवान की बड़ी दया हुई। मैं इन दितों 
पके मारे में सोचा करती थी । वापु और महादेव को मैने जो पत्र लिसे हैँ 
[में आपको सन्देश भेजा करती थी। पर मैं नहीं जावती कि वे पत्र आपको 
ते या नहीं | इस बीच मैं आपको पत्र लिखना चाहती थी, लैकित यहाँ 
जीवन बड़ा हो व्यस्ततापूर्ण है हम 
मेरा यहां का अनुमव बड़ा ही अदुमुत है। मैं यह्वां के रे 
$ अंप्रेजी से अनृदित 
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से, जैशाकि आप जानते है, भुछ दिलचस्पी ऐेने को आशा रत 
दी, छेदिन बटू इतनी मिली कि जितनी मुझे आशा नहीं थी। मेर 
विश्वारा हैं कि अगर हम इस देश के मजदूर-वर्ग को सच्चाई की जात 
शारी करते वा टीक भौवा दें तो यहां के सावंजनिक मत को बदल सकते 
हैं। अभी तक इस बात की विधिवत्‌ कोशिश महीं की गई है कि जिसरे 
जनसमूह तक पहुंचा जाय, वयोंकि जनता तो हिन्दुस्तान और याधू के बारे र 
बिल्लुल शु० नद्ी जानती । लेकिन मुझे यकीन है कि कुछ काम की बाः 
हो सबतठी है। मै एक ऐसी योजना पहां के दोस्तों के साथ बना रही हूं औः 
उसे बापू के सामने रखने जा रही हूं। छोटने पर मुशे आप सबसे बातें कर 
के लिए वाफी मसाला मिल गया है। 
अब मैं एक राप्ताह के लिए सभाओं में भाग छेने अमेरिका जा रह 
हूँं। में वेनिस से ९ नवम्वर को जहाज द्वारा बंदई के लिए रवाना होऊंर्ग 
ओर २१ को घर पहुच जाऊंगी। शायद उस समय आप वहा मिलेंगे औ 
भुस्ते आशा है कि आपको अच्छी हालत में देखूगी ॥ 
सबको प्रेमसहित, 
आपकी बहन 
हे मीरा 
धुनश्च : भेरी सभाओं में जी फोटो बिके हैं उनक्री रकम साथ * 
भेजती हूं। इससे प्राप्त रकम १८ पोंड १४ शिक्षिप ७ पेंस तक पहुंर 
बुकी है ( मह पूरा-का-पूरा मुनाफा जो कि विहार के लिए हैं ।* 
| श्३े० 
बर्षा, २१-५-३' 
प्रिय भाई जमनालालजी, 
मह्ं मैं आपके घर में प्रेम और सौजन्य से पिरी हुई हूं । मैने सेगांर 
छोड़ना पसन्द नही किया, केबिन मैने ऐसा अनुभव नहीं किया कि सुर 
एँसे प्रेमपूर्ण दवाव के विद््ध जाना चाहिए। पर उस दिन सुवह मेर 
+ अंग्रेजी से अनूदित 
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वा सम्भव नहीं थां, क्योंकि में सफर के काबिछ नहीं थी। मुझे अफसोस 


कि मैं आपप्तै,न मिल सकी । 
कृपया मेरी: तन्दुरस्ती के लिए अब फिक्र न कौजिये। तीन दित से मुझे 
पर नहीं आया और मैं कुनैन ले रही हूं ।* * 
“आपकी, 
मीरा 
४ शरे१ ६ ट 
वर्षा, १५०८-२४ 
। मूलचंदंजी, 


आपका १२-८-२४ का पत्र मिला | यह पढ़कर आनन्द हुआ हि 
। अपना समय राष्ट्रीय शिक्षा और खादी-अचार में लगाना चाहते हैं। 
आपने अपने पत्र में यह नहीं लिखा है कि भविष्य में आपको कमी: 
कितने वेतव कौ आवश्यकता पड़ेगो । अतएवं कृपया विम्नलिलितो 
हें के उत्तर देंगे । 
(१) सरकारी पराठशालाओं में आप कितने समय से काम हस्त 
पैर कितने दिनों से मुख्याध्यापक रहे हैं? 
(२) आपका निवासस्थान (मकान) कहां है ? 
(३) “आपकी पारिवारिक जिम्मेवारी कितने मनुष्यों की है 4पी 
“किन लोगों की है ? 
* आपका, 
जमनालाल बजाज 
: है३रे : 
रेहली (सागर) ४९-१३ 
वर सेठसाटक, 
में ता. १०-६-३३ को यहां का पहुँचा हूँ। श्री पं. हरिमाऊजी का वर 
समाचार जाने | उन्होंने उत्तर आपको भेजने को छिसा है, इसलिर 


* अंग्रेजी से अनूदित 
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यह आपको भेज रहा हूं । मेरा ध्येय राष्ट्रीय शिक्षा है, केवल खादी ही 

नही। खादी को में राष्ट्रीय शिक्षा का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अंग समझता 
हूं। इसी दृष्टि से मुझे खादी-कार्य करना पसन्द भी है । खादी के साथ शिक्षा 
तथा शिक्षा हैः साथ खादी दुछ-त-कुछ होनी ही चाहिए, ऐसी मेरी हादिक 
इच्छा रहा करती है। शिक्षा में हरिजन-सैदा ढंग भी समावेश हूँ ही । 
छगातार ७ वर्ष से में विचार कर रहा हूं, परन्तु केवल खादी हे मेरे मन का 
समाधान नहीं होता हूँ । 

कारये करने के लिए मुझे तो राजस्थान ही पसन्द हैं । रधान रीगस के 
जितना समीप हो उतना अच्छा, जहां से कि साल में एक-दो बार रीगस 
शत बग़म भी संभाला जा सके । उसके सभालतने की में अपनी नैतिक 
जिम्मेदारी मानता हू, क्योकि वहां अपना तोन-साडे तीन साऊ का समय 
और काफ़ी रपया खर्च हो थुका है। यदि राजस्थान के वाटर भी रहते 
की आवश्यकता पड़ ही जाय तो मुझे खुद को तो आपत्ति नहीं, पर के 
छोगों को आपत्ति हैं 

राजस्थान में खादी-वार्य के लिए थी शंकरलाउमाई ने सो इखार 
कुए दिया था और थी देशपाई़े जी खादी-रवावजम्दन-कापे के झिए विछ- 
कुल उदासीन होयये हैं । इसलिए इन छोगों री सलाद से छी जाय ? 

काम के: निएचय करने को १०-५ दिन के लिए यदि मेरी वर्षा बाने 
की आवश्ययता आप समझें तो लिखें। में आ जाऊंगा । आते-जाते का सर्चा 
चरखा संघ पर पड़ेगा या और बही सो देख छीडियेगा | यह से जात लेता 
तो बहुठ जरूरी समझता हूं दिः मुझ्ते यहां बे दाइ विस जगह बद्ा बएगा 
हैं? ; 


मूलचन्द ढा प्रणाम 


कर्पों, ७-१०-३३ 
दिए मुलूचन्दडी, 
कऋापका ३०-९-३३ वा पढे मिला॥ मेने पड लिया ॥ बापूरी ने भी 


अं 
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पत्र पढ़ लियो दा। जैठालालमाई हे भी इस विपय में बातें की हैं । उनके 
यहाँ पहुंचने बंएआप उनसे खिस्‍्तार के साथ बातचीत कर लीजियेगा। 
मेरी राम तो यह है कि जिस काम में आपका सूव मन गीत 
से प्रेरणा हो वेही काम करना चाहिए। किस काम में विश 


४ १३४: 


से लिखवाकर 
रहा हूँ । इसवत मुझे अभीतक तो कोई उत्तर नहीं मिला हैं 

इन्दौर में पर बाबूरी को उमा नहीं या मिल वो * 
सका। चत्र में अपना संक्षिप्त के सम्द 
में लिखकर जज दिया था । उर्तका जो उतका आया हैं। 
नकल भी आप को द॑ मेज रहा हूँ । 

की त मे पूज्य बाद ने पूछा है का काम गे 
देखेंगा * इस प्रदत्त का उतको कया उतर सो मेरी तो समः 
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नहीं आता हैं ॥ इसलिए इग विषय में आप जैसा उचित समझे वैसा पूर 
बाधूजी शो उत्तर दे देवें और उगकी सूचना मुझको भी देने वी कृपा करें 

मेरा विचार यहांपर ता १५-५:३५ पी प है, व्ोंकि यह 
पर धारदा ऐवट छागू बाग, ऋलेते।, दी चल रही है । 

कु 5. *0 लव का प्रणाम 
ैपस--- न्नम ! 
'पैपजि-+०+ वर्षा/२०-१०- 

हि हक हि 45 /२०-१०-३ 

सादर प्रणाम । प्रृ.*राजूद्ूबाब गो है| तारीख २८ व 
प्रयाग में रामिति की बैठक बुछाई है । आपको सूचना की प्रति भेजी ६ 
सो आपको मिल गई होगी । 

आपको स्मरण होगा कि दक्षिण भारत में जब हिन्दी-प्रचार का का 
पहुठे-पहल शुरू हुआ था तव बाबू शिवप्रस्तादजी गुप्त से वहां के कार्य ६ 
लिए १० हजार रपये वा दान मिला था । अब इधर के अहिन्दी प्रान्तों : 
धाम शुरू किया जा रहा है, इसमें भी उनकी झुभ कामनाओं के साथ-सा 
आधिक सहायता प्राप्त कर छेता अच्छा होगा । चूकि २४ तथा २५ क 
पू. बापूजी भी वहां उपस्थित रहते हैं और समिति के सभी प्रमुख सदस् 
भी पालियामेंटरी बोर की मीटिंग के संबंध में काशी पहुंच जाते हैं, इसलि 
पू. राजेन्द्रवावू की भी इच्छा थी कि अबकी समिति की बैठक बनारस 
करऊी जाय ३ छेकिन राजेन्धवादूजी भे बिलासपुर .पहुंचकर राष्ते 
ही तार दे दिया कि प्रयाग में बैठक बुला ली जाय । उसके अनुसार बैठ 
बुलाई गई । 

में आपको लिख ही चका “ कि अनुमात-पत्र के अनुसार इ 
साल के खर्च के लिए ८ हजार रुपये की स्वीकृति चाहिए | इसके अलाः 
अग्रर हमें बाकायदा काम शुरू करना हो, उसे बढ़ाना भी हो, ते « ह जरूर 
हैं कि बंगला, मराठी, गुजराती आदि प्रमुख भाषाओं में आवश्यक पाठूय 
पुस्तकें छपा लें । इन पायूय-पुस्तकों के छपा छेने से वे में छुविधा ही नही होः 
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के अ्रचार-कार्य में छगाने के लिए कुछ रुपये भी निकल आयेंगे। इस दिया 
फेलहाल, यद्यपि तीन-चार हजार रुपये से काम चछ सकता हैं, फिर भी 
खास रकम इस हिसाब में प्राप्त करना आवश्यक है। आपको माडूम होगा 
मद्रास सभा में पुस्तक-विभाग में कुल १५ हजार रुपये लगे हैं। उनकी 
दनी (मुनाफा) इस विभाग में साछझाना आठ और दस हजार रुपये 
च में रहती है । प्रचार के छिए यह खासी रकम हो जाती है। मेरा यह 
इन हैं कि आप इस समय पर श्री शिवप्रसादजी से, जबकि वे पृज्य 
शी के कर-कमलों से भारतमाता का मंदिर खुलवा रहे हैं, भारत 
' की एकमात्र वाणी हिन्दी के प्रचार के लिए भी दान प्राप्त कर सकते 


उनका दान पाद्भ-पुस्तक-अकाशन में छगाया जा सकता है या खात्त 
गम के वास्ते उनसे सहायता भांगी जा सकती है। मैने इस संबंध में 


गाहब को भी लिख दिया है । 
विशेष समक्ष, 
आपका विनम्र 
मो. सत्यनारायण 
६१३६: 
घारवाड़, २०-६-१९ 
६ . 
दर प्रणाम । 


गरीब पीने दो वर्ष तक आपके आश्रय में रहकर, आपके मार्गदर्शन 
हैं कार्य करने का जो सुअवसर मुझे मिला था उसे मैं अपने जीवन का 
यप्ूर्ण समय समझता हूं । आपने जिस प्रेम तथा वात्सल्य के साथ 
गम लिया और काम कराया उस्ते भूल नहीं सकता । जब मैं डीमार 
या तो आपने जिस सहानुभूति के साथ मेरी पूछताछ की और मु 
हूंचाई वह मेरे लिए सदा स्मरण रखने की बात हैं। मुझे माटूम है 
से सैकड़ों कार्यकर्ताओं को आपने श्रेम के कच्चे धागे हे बांध 
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रखा है। इस पत्र के द्वारा आपके स्नेहपूर्ण व्यवद्वार के लिए पन्‍्यवा 
पहुंचाना चाहता हूं। 
आपका विनम्र सेव 
मो. सत्यनारायण 
४ १३७ . 
पिहरी, १३-२-३ 
पृ. चाचाजो, 
सविनय पावां घोक । आपका पत्र नही आया, सो देना । 
ता. १३-१-३६ से १३-२-३६ का एक मास का संक्षेप हाल लिखः 
हूं । ता. २०-१-३६ से निश्चित पढ़ाई शुरू हुईं। शुरू में गणित सीसता या 
अब तीन-चार दिन से इतिहास पढ़ना शुरू किया है। धीरे-धीरे दूसरा विष 
लिया जायगा । सवाल चोयी वलास के बराबर करता हू । किताबें अर 
तक आई नहीं । इसका बारण यह है कि मनिआईर आने के बाद किता 
मंगाई गईं। कितावें बदारस से मगाई थी, किन्तु वे वहां मिली नहीं, पी 
कल प्रयाग विश्वविद्यार्लय बुक डिपों गो आइंर दिया हैं। इस महीने ' 
आखीर तक आ जायंगी । कितादें कुल १७-१८ रुपये को हुई हैं। इस 
अलावा पार्सेल-खर्च अलग से छगेगा। याने बिताबों वी कीमत २० रप 
तक चली जायगी, ऐसा मालूम होता हैं। विद्यालय गो ओर से हरए 
विद्यार्थी के घर शो हर मास एक पत्र दिया जाता है, उसपर से आपक 
मालूम हो हो जायगा। यह पत्र मुझे भी देखने वो इच्छा है। 
४ दित-चर्षा : 
#डे०० सबरे उडना 
०४-०३ डायरी लिखता, हिसाब लिखता, पं्रलेशन स्शूछ 
अम्यास वा स्वाप्याय 
०७-०८ शौद, मुखमाजंत 
<-८-४५ दितमर बा कोई बचा हुआ बम करता 
<-४५-९.३० स्शप्यार 


१३८ पतर-स्यवहार 


१,३७०१० शताते, बपई पोता 
१००११ भोजन परोगना, भोजन करना 
११-११.३० रकूझलयार्यता और गीवानझास, छेतिल परोसने की इयूटी 
हो।े से बुत बरा गैरहाजिर रहना पदता है । 
११.३०-४ सफूछ-है छाग हिस्ट्री (इतिहास) बारी के समय अरिप- 
मेटिक (सवाल) करना । 
ए-४.३० विश्राग्ति या घौथ यगैद़ जाता । 
४.३०-५ भूत निरमखना । 
५-६ फुटबाल रोलता, स्काउट प्रार्यता 
६-७ भोजन परोसना, भोजन करना । 
७-७.१५ प्रार्थना, इसमें भी कई यक्त गैरहाजिर रहता हूं । 
७-१५०८ छायब्रेरी--असवबार आदि पढ़ना । 
<-१० पढ़ना, बातें करना इत्यादि । 
१०-४ निद्रा । 
ऊपर लिखे-अनुसार मेरी दिनचर्या है। पढ़ने के अलावा जो काम किपा 
उसका अहवाल-- 
साहित्य-परिषद में प्राम-सेवा पर एक निवन्ध लिखकर सुताया | यह 
परिषद यहां हर महीने में हुआ करती हैं। विद्यालय की मासिक पत्निका में 
सुधार-योजना हलवाई की दुकान पर छिखी, वह संपादक की टिप्पणी में प्रका- 
शित हुई । क्ियात्मक संघ की मीटिंग में एक प्रस्ताव रखा, वह पास हुआ! 
यह मीटिंग हर मह्दीने की दो तारीख को हुआ करती है । इसके वाद बोडिंग 
की मीटिंग में भोजनालय के बारे में सुधार-योजना रखी कि दाछ घोकर 
बनाई जाय, चावल का पानी नहीं निकाला जाय; यह भी मंजूर हुआ। 
यह मीटिंग हर महीने की ७ तारीख को हुआ करती है | भोजनालय की 
भीटिंग में भी एक योजना रखी । यह मीटिंग हर मास की ८ या ९ को होती 
है। यहां पर एक विद्यार्थी-मंडल है, इसकी हर रविवार को मौदिग हुआ 
करती है। इसकी हर मीटिंग में हाजिर रहता हूं । इसका सभासद भी बता 
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हूं । मण्डड बी तरफ से एक स्दूछ कौ उपयोगी चीजो की एक दूकान है 
वह भी देखता हूं | मण्डल बी तरफसे एक अतिवि-सलार कमेटी की 
स्थापना हुई है। उसता प्रधान वायंवर्ता मैं हूं और मेरे मददगार दो और 
विद्यार्थी है। इस मास में स्वास्थ्य अच्छा रहा | मेरा तौल १०६ पौंड है 
भोजन परोसने बी ड्यूटी मैने स्वयं ली है। यह हर पन्द्रह दिन पर बदलती है 
केबिन मैने बदलवाई महीं। भोजनालय बेः मैनेजरसाहब में मेरी भोजर 
परोसने वी ड्यूटी की प्रशंसा अपनी रिपोर्ट में की हैं। सब टोचर छोर 
मुझसे प्रमन्न हैं। इस पहीने को विशेष बातें--धोदी को एकः भी कपड़ 
धोने नहीं दिया। हलवाई केः यहां से कोई चीज छेऊर नही साई, इत्यादि 
दूध यहापर १० सेर से १४ सेर तक मिलता है, छेक्नि वह भी छे नहीं सका 
मेरी फरवरी की छात्रवृत्ति अभी तक आई नहीं है । विद्यालय के प्रेसीडे: 
साहब अभी बम्बई में है। वह वहासे लौटते वक्‍त वर्धा उतरेगे । आपर्क 
तबीयत कैसी है ? और कुछ काम-काज हो तो लिखियेगा। इस मास र* 
डाव-सर्च विशेष हुआ है । आपका बालक 
मोहनलाल 
खादी-जलास एक दिन पश्चात्‌ हुआ करता था, उसे प्रयत्न करके रोज 
का किया गया है! चतुभुंज ने वन्देमातरम्‌ लिखा हैँ।भूल-चूक क्षम 
कौजियेगा । 
4 शैरेट : 
धर वर्षा, १०-८-३ 
प्रिय राघवनजी, 


आपका ३०-७-३७ का पत्र सुझे इलाहाबाद में मिल गया था। 

पू. बापूजी के साथ की गई चर्चा से आपको मालूम ही हुआ होगे 
कि दक्षिण भारत के काम के लिए आवश्यक घन-संग्रह की जिम्मेवारी भ॑ 
दक्षिण के लोगों पर ही है। कार्यकर्ताओं की आवश्यकता पड़ने पर तो 
सम्भव हैं, कुछ कार्यकर्ता उत्तर से भी बुलाये जा सके; पर आरम्भिक 
जिम्मेवारी के बारे में त्तो उपरोक्त अण्डरस्टेडिग ही हुआ है । 
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श्री पदुमपतजी सिंहानिया द्वारा जो रुपये मिले हैं, उसके वितिमः 
की दर्तों में एक झर्ते यह भी है कि वह रकम द. भारत को घोड़कर बन 
अहिन्दी प्रांतों में सर की जाय । 
मेरे निज के बारे में तो में इतना ही छिख सकूगा कि मेरी परुरार 
जिम्मेवारियां ही इतनो अधिक हैं कि अब नई जिम्मेवारी मैं नहीं उः 
सकया । 
सम्भव हैँ, इन्दौर से और भी कुछ रुपया भा जावे, पर मुझे आग्या 
कम हो है । वहां से रुपये प्राप्त होने पर तो पृ. बापूजी आपको शी 
भिजवा देंगे, वर आपको वहां की आशा छोड़ देनी चाहिए । 
मेरा खयाल है, इस सम्बन्ध में आप माननीय श्री राजाजी से बेब 
बात करें तथा सहायता प्राप्त कराने के स्रम्बन्ध में उन्हें स्मरण दिला 
बह दक्षिण के मित्रों द्वारा कुछ प्रबन्ध अवद॒य करा सकेंगे । 
आप मेरी अनुपस्थिति में ही वर्धा आगये, जिससे आपसे भा 
परिचय नहीं हो सका ! 
जमनालाल बजाज का वंदेमात 
£ १३९ : 
वर्षा ९-३ 
यू. काकाजी, 
सबितय भअ्रणाम । 
भाई कमलनयन की इच्छा अभी सावरमती आने की नहीं है ! 
संबंध में उसने एक खुलासेवार पत्र आपको कल दिया था, सो पहुंचा हैं 
पू. बावासाहेव का एक पत्र साथ में भेज रहा हूं, जिससे उनके २ 
आपको जातकारी हो जायगी। प्रू. विनोवाजी नें कहा था कि कि 
दिया कास रुका नहीं रह सकता ! सदि काम झुका रह जाग तो € 
मिलने की आशा वूया है । इसलिए जिसे जहां रहने की जरूरव मादूः 
बहू वहां रह खकता है ! 
+ जोल्शजो अमी सिंदी के झाष्ट काटने गा सत्याग्रह करते के 
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में विचार कर रहे है । 
आपका बालव 
राघाइृष्ण बज 
है ४ १४० : 
वर्षा, १२-३-: 
चू. कावाजी, 
सबिनय पांवाघोक । 
ता. १० को यहा सरदार वल्लभभाई को बधाई देने के निरि 
रात्रि को ८॥ बजे सभा हुई थी । पू. बादासाहव सभापति और पू. विनोतवा 
वक्ता थे। सत्याग्रह के लिए जो आज तैयार हो उनके नाम देने के 
सभा में जाहिर किया कि वे अपने माम विनोबाजी की दें । पू. विनोदा 
अब जंयल से छकड़ी काटने वा सरयाप्रह करने की सोच रहे हैं । मिदी 
काटने में तो माछयुजार आदि से विशेष सबंध जाता है, इसलिए जो ज 
ठेके से नहीं दिये गए हो, ऐसी जगह सत्याप्रट करने वा इराद हो 
5] 
आपतवा शा 
राधाइच्ण दज 
॥ हर 3 
दम्वई, ४-१०- 
भव. राघारृष्ण, 
दत्र तुम्दाए हा. २-१० बा देरी से मिला, आशा है ता. १३ बोद 
रजों से मिलना हो सबेगा। थो थत्ते जो हापः टोत होगपे, जानरर रू 
हो रह है। थी पदुमादती ढ7 पूरा रातोद होगदा होगा, रहों तो एसे उ 
पिला दे: ह॒दाले हो एश बार तो बरना होगा । मौराः छहगे हो गए 
द दिनोगा से कावगसाटद को बातें बरदा देना । हरिशाऊजी को तो अज 
झप्दी जाता ही होगा । दहो शो रसिम्पेडरी (इनाइ डो लेशर) बे 5 
है, उसे पूरा बएना पड़ेगा। थी घोरे शो आराम टो पूए शिश्टा हो हो 


दो एए्ड,ज़ व जात पु मिल लिया पाप कि: छूंगा। 
“यम पत्र मेज रहा है। पढ़कर उदका पत्र मेरे तामे 
वास घ मेंस दे इसकी ट्वाययाती की अवल्था है 
डी सलाह से ह्वो सके तो न था लयाल रखता था 
उसे दि्गत जाजूसाहव की चला से कर. लेन 
जमनालाल की 
श्ड्र२ 
8 
पू काकाजी, 
पावाधोक , आप कब कोर बच्छी तप्ह 
सी बल पहल बाई पीछे १६ 
१ तक हक ३ बहुत काबोए गा दंप्तर 
उन्हें ताकत के लिए ! बहुत या चाय बह लेगा 
दफ्तरी ने कह है कि काकासाहव क्की ४ 
होगई है कि वद अं का रस लेता न चाहते हों तो बह 
सकता १ यह बात कहने बापूजी के पर्स 
साहब अंडे लेती ूर नहीं करेंगे, मद है। अतः * 
बदलता पड़ेगा, साफ है) बापूजी की भर 
उसपर निर्भर है । 
7 श्डरे इ 
घू- काकाजी: 
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निकल गई हैं और शाम की अपेक्षा अच्छे भी माटूम देते है। समे फि 
उम्मीद होगई है. कि दायद दच जावे। पू. बापूजी को खबर लगते 
दे पैदल ही रात को चले आये थे । नाना का हार्ट पहले से ही बमजोर ६ 
सो कब फेल हो जाय, इसका डर बना रहता हैं । लीवर काम नह 
करता । ग्टूकोज के इंजेवशनो के जोर पर शकित वना रखी हैं । देसा जा 
दिन बंसे निकलता है | 
आपका बालर 
रायाएप्प बजा 
4 रैडड : 
वर्षा, १२-८-३ 
थू. वावाजी, 
सविनय पावाधोक । आपकी २ चिट््‌टिया कछ ही मिली । तार भी मिल 
शी नाना आठवले के देहावसान वा तार बल दोपहर में आपको दिया य 
वह मिला होगा माना गी बीमारी ता. ९ के बाद एक-सौ बहती ही ' 
ओर वल दोपहर को ११॥ दजे उनवा देहान्त होगया। उनको माताजी 
कापी हिस्मठ बनाई ६ रुद रोने बेः बजाय अन्य रोनेवाठों गे सान्रद 
देने वा गाम विया। 
गल सरदारसाहव मुदई गये । जाते समय मुपसे पूछा हि महांआ 
इंडिया बाप्रेस बमेटो को दैटक बुलाई जाय तो व्यवस्था हो भर्ती है न 
मेने बहा दि; बरसात नेः दिन हैं, यहा व्यदरषा बरना बहुत बटित होणा 
खर्च भी बाफी हो जायगा। अच्छा हो, बही दूसरी जगह व्यवस्था हो जा३ 
उन्हीने बहा कि दूसरो जयह तो बहुत लोग मायते है। पर बापूजी यहा 
न ३ उनशा सुभीता देखता होगा । सब तो टिडिटो से निशद जाग! 
ब्यपरपा होने बो हो दिपशत हैं । तश झंने बहा हि आप यही बे 
बा तय गरेंगे तश तो जिसी ठरह व्यदरथ! हो ही जापगोी। बाड़े ८ 
शुद्धिपा दिल्जुल नहों हैं। पडा दाटफ 
शावाहाश बह 
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आप यहां ता. २० वो आ ही जावेगे। नाठबाड़ी में जो जमीन सरीदर्न 
है उसके छिए मुझे ता. १८ या १९ को दम्वई जाना पड़ेगा ऐसा दिसत 
है। उस जमीन देः मालिक महंत बम्बई रहते है । 
पू. बावासाहब वी तवीयत दिन-व-दिन सुघरती जा रहो है। गुर 
घूमते-फिरने छायव होने पर पूना वी ओर हवा बदछने के लिए जाने के 
सोचा णा रहा हैं। यहां सब प्रसप्त है। 
राधाए*श बरा7 


; ४६: 
वर्षा, १५-११-३८ 
पू दांवाजी, 
राविनय पांवाधोवः । सरदारगाहब, वृषलानोशी, मिस हरित * 
जादनबोर डेप्युटेशन बेः ९ आदमी, एतने होग यहा दहरे हुए है। थ 
एन्डू,ज, विषणाजी, जेराजाती, भाइणादकर, धौध मे शाजशुमा!र ब अर 
बई मेटमान आनेवाऐे हैं। ओष बे राजजुमार आज | ॥ उन्हे उप 
ऊवाहरणातटजी मे बगरे में टटराते गा शोचा है। दे बद या परमों चर 
छादेंगे। पीछे उस बमरे में बिश्णाड़ो को टटराउदे । वे टोटा. १३९ 
शा रहें हैं । पं. जवाहर॒टाटफी बंद डा रहे है रदा दिच्टाओी व? 
छा रह है, इरादा शृए पत्ता नहीं । आप पट्टा बद आये ? रशाटच व 
प्रीटिग ता. १८ को होगी । पृ. शररणाटत आप हाइने 
उठे शाप इगठे पर ही भोजन बरचा हु) रिए ने ईरडिपर आहटाइर! 
कच अाए रटे हैँ ॥ एतवा! भदथ रा्दिट झ्ाएंग में विएा है व प्टरे 
बार एरएशेफेडने बोबत्रटप हू । 
शैेएटशासों बस! घुम चल रह! है । 




















का पद: दाटर 
बटचाप लत इज 


श्र इक्य्धश्शर 


बर्षो, 


दर. पायादों, 
संबितय पाँवाघोक। साय में मगठदों का पत्र है! है बय 
था। पश्तु-यक्ष करते में उतरे ोई हे नहों हैं । बा 
मह तो गरीबों के फायदे की बात है। युजरात में री हि ह 
अनुमति आवे तो या आपके आने पर स्पातीय लोगों की रहे 
निर्भय किया जाय । सर्च तो डेंदू-दो हजार से भी अधिक होगे, व 
है । बाकी बुछ ठीक अन्दाज नहीं लगता । मगतजी कोष 

जाय तो उसमें भी काफी सर्चे की बात होगी । 









आरा गी 

दाधाहए मं 

4 १४८: मोरां साग० शा 

चि. राधाकृष्ण, ॥ 
, हिही। 

तुम्हारा १५-२ का पत्र व सामान की पेटी कछ शाम की 83 हम 


रागइृष्ण का पत्र व फोदो भी मिले। मैं यहां खूब शांति से न डा 
| ।१ याने मस्त हूं । मेरी चिन्ता नहीं करना | बाहर की चिंता ; बा रे 
गा सयाझ रखता हूं। श्री हरीभाऊजी व मित्रों को प्रणाम ४ 
माय: रामफी आ ही जाती है । रा 

भद रामायण पढ़नेवाला कोई है तो नहीं, फिर भी ढक 
शिणया देगा। गे ही पढ़ने पाय ध्यान रखगा।। मेरे पत्रों की पी है 
मतों ल रटेट-परिजनर हूं, महीने में चार पत्र वर्षा हे. 
ऐिए भेजूगा । पहांसे तुम्हें खबर मिल जाया करेगी! अर 

जमनालाछ बजाज 
5 ंलमलम्य पा नकल 5 मे 
*. शपपुर स्टेट में कंदो को हसियत से । 
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2 १४९: 
मोर सागर, ६-४-३५ 
प्रिय राधाकृष्ण, 
तुम्हारा ता, ३१-३ का पत्र कल दाम को मिला । तुम्हारे जाने वे 
बाद खांसी तो बन्द होगई (अब बिल्कुल नही आती है), पाव का दर्द भ 
एक वार तो चला गया। में फिर से बराबर पांच-छ: माइल घूम आता हूं 
एक दिन तो आठउ-मो माइल का चेवकर होगया था। ज्यादा धूमना होत 
है तब जोड़ में डरा दर्दे हो जाया करता हैं। में वहां तैल-मालिश तो बराब 
करता हूं । सीकर से भेजा हुआ तुम्हारा मरम लगाया कहूगा। 
अभी तक भोजन तो एक वार ही करता हूं । दो-तीन रोज से दूस 
कुएं का (मोरागढ़ से) पानी पीने को मंग्राता हूं । यह कुछ ठोक भालू 
देता है। एक-दो रोज में वरावर मालूम हो जायगा। यहां का पानी तो सब 
को ही भारी ओर भूख बन्द करनेवाला मालूम दिया। इसलिए पानी त 
गरम करके पीता था। अब मोरां से जो पानी आता हैं वह ठडा ही पीत 
| हूँ। बाद में गरम करने की जरूरत मालूम दी तो गरम कर लिया जायगा 
गरम पानी से प्यास मिटती नहीं। मेरा वजन ता. १६ के बाद याने २' 
रोज में मही हुआ है; क्योकि यहा काटा हू नहीं॥ डावटर ता. १६- 
के वाद आये नहीं। मेरी समझ से वजन ज्यादा पय नहीं होगा । सः 
मिलकर १०-१२ रतल शायद कम हुआ हो । वजन कम होता तो को 
बुरो बात नहीं है, परन्तु हवा-पानी की खराबी के कारण व खानों 
साने के वारण कम हो तो वह टीक नहीं । गर्मी पड़ता धूरू होने 
कारण वात (वायू) वी शिकायत बरस होगई है । तुम फिर दूसरों बा 
दिल्‍ली जा-आये होगे । पू. बापूजो के रवास्थ्य बी थोड़ी चिन्ता हों जाय 
करती है । तुमने उनके स्वास्थ्य के बारे में कुछ भी तहीं छिखा, न तुम 
अपना वतंमान में रहने का पता लिखा । यह पत्र तो में जयपुर, खादी-भडा 
के पते से भेज रहा हूं । यु 
राजबोट का फैसला नह ७५« अबंत 


श्ड्ट चत्र-ध्यवहार 
देषर आयेंगे उनमें पढ़ने को मिल जावे । बीच में तो देषर बराबर तीपरे 
रोज बाते थे, मय किर गड़बड़ी होगई है। तो भी आगेसीछे भा दी 

हूँ । 

बापूजी का झेस सुमने भेजा बह भी देख छिया व अजवार में भी आर 
बह भी पढ़ छिया। 

विधायक कार्य तो अछली जड़ (पाया) हमेशा की दृष्टि झ्ेहैही 
शांति का छाभ भी, करना 
के लिए अवश्य उपयोगी गी हो सकता 
सके तो । मुझे कल ज्ञाम की भार्ष में पहली बार सुखन्समाधीरत 
का अनुभव हुआ। अगर इस रोज मिलते लग | 
तो फिर क्‍या कहना * नहीं 
जाना हो जाता तो अच्छा ही था । वर्धा के पत्र तो राजी- 
ञ्ली आ जाया करते है । 

फलों में मोरां से पीता झा आ जाया करता है । मुझे पसन्‍द मे 


घुनश्च : श्री हरिभाऊजी तो बिहार जायेंगे ही, जानी 

वि. अनसूया को लिख देना पत्र देवे, राजी-खुशी के । राजपूतानी 
के पत्र का जवाव दे देना । 

है ता. रेन्ड को अखबार मिल्ले थे, वाद में नहीं मिले। फिर गा; 
नगई। संस्जी उनकी । 


शिष 
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४१५० : 
जयपुर, १८-६-३९ 
पूज्य काकाजो, 
सदिनय पांदाघोक । साथ में शिवनारायणजी आचार्य बग पत्र भेज 
है । इनको वया जवाब देना है ? साधारण तौर से तो कालेज की पढाई ने 
हिए छात्रवृत्ति नही देने की अपनी नीति है। बाकी इस वारे में कुछ सोचन 
हो तो लिखियेगा । 
वर्षा का चिरंजीलालजी का पत्र वापस भेज रहा हूं। मालगुजाएई 
' हो नही लेने वा तय ही हैं; उसका सवाल ही नही। अद ठो पांच खेत हैं उन 
से पहला खेत तो देना है ही । वाकी के चार खेत रहे, उतमें से क्या करन 
है ? यह सवाल है। पू. बापूजी से पूछा था कि न॑. एक के खेत के अलाव 
उनकी बितनी जमीन चाहिए, इस बारे में उन्होंने कहां कि यह आपके 
तथ करना है । उन्हें कुछ खास नही कहना है । 
बवश्यीश-पत्र केदल जगह वा कराया जाय या इमारतोंसहित / 
इसमें तो रजिस्ट्रेशन के खर्च का ही खासा सवाल है; बाकी तो इमारत 
सहित कराने में मतभेद की बात ही नही । पर फालतू खर्च बयों छूगाय 
जाय ? इमारतों की रकम वा अलग जमा-सखर्च वही-खातो में तो किया जे 
सकता है । 
आपका 
राधाइष 
-+१५१: 
दर्घा, ११-८-३० 
पू. वावाजी, ] 
सबितय पावाधोक। आपके छूटने वो खबर परसों शाम वो अमो शिपेटे 
प्रेस द्वारा बंबई में मिली । मैने बल्पना तो छूटने बी कर ही रखी सी,इस 
रार वो राह देखता ही था 
पू- बापूजी से मैं कछ मिला । आपदी इच्छा अभी जयपुर रहने ग॑ 
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४ १५२: 
ऊ> वर्धा, २४-१०-३५ 
चू . बाकाजी, 
सविनय प्रणाम । 
आप वकिंग कमेटी पर आवोगे ऐसी कल्पना थी, पर तबीयत के कारण 
नही आये सो ठीक ही रहा ६ 
बाश्षीकाबास में अभी सासिक रु. ८५) की सहायता चालू की हैं ः 
ख्वादी वा काम करना है। उसमें दस-पंद्रह वार नुकसान छूग सकता है ए॑ 
सद मिलाकर करीब मासिक रु. १००) वहां १० माह तक देने की बात है 
सो कं. १०००) की कोप की चिट्ठी सही करने के लिए भेजी है। यह रकः 
पहले सोवर भेजने में यह हेतु है कि खादी का काम शुरू करने, रुई, सामा 
इत्यादि के काम में एकदम रुदया खर्च करना हो तो इसमें से खर्च किस 
जा सके। अछूग कैपिटल देने की जरूरत न रहे । 
आपका बालक 
राधाकृष्ण 


४ १५३: 
चर्चा, २-८- 
पू. बाबाजी, 

सविनय पावाधोक । 
पवनार में अपने बंगले व मदिर के बीच में जो एक जमोन का टुव 
था वह प्राम-सेवा-मंडल में खरीद लिया है । उस जगह पू. विनोबाजी 
द बुछ विद्यायियों के लिए मबश्नात बनाने वा विचार था, जिसमे दंग 
झाट़ी भी होजाप व पू. विनोवाजी पाम भी रहे। पर सत्याग्रह चलता 
तबतक ग्राम-सेवा-मंडल को ओर से वहां बोई भद्रान क्रभो बनाने को 
विनोदाजी ने इजाजत नहीं दी । वहां अपने बंगले के पास आपके 
अनुसार जमह बनाने गा प्लॉन थ्री गृलाटीजो से लेकर आपको एस्टीमेट 


एपर 


साप भेज दूंगा । गुट | 
बघोड़ा बिलाये होगा । 
आपनरा यों दीझ जम गया, मह खुशी की बाते है। बाकी 
गद्दी ठीक नदी जमता आपने लिए प्रेम बी भी रवेदीक 
आपें ही ये वी हूँ । 
जमीते प्राम-सेवानमंडर्स के नाम रजिस्टर 
के समक्ष भौर आगे 


४ ९५४: 
नाठवार 


पूः , 
सबिनय प्रणाम । 
मैं आज सुबह ४० त्री से आया । 
ह उन्हें ज्वर आ रहा है गो दिल में पहली बार न 
डेम्परेचर, हुआ है) इंपल्युएंजा मिलकर यह." 
टन सु का गत है। यह गयी कमजोर हीगये है। जेल 
गा हा हवा घेजी व साग' 
हम ही यही वा! नेहा आह छि 
सुपरस्टिंडेंट व शेप जोर नहीं था इसलिए वे दवा नो 
शुरू दे हो थी अब पर हो रहा है। से 
है। वजन इन दिनों में नदी द्वीयत सुधार' 
से भी मिला था। यह बहुत प्रसप्न दै 





पत्र-ध्यवहार हु 


पास ही रहा है। वियाणीजी, भारवाजी, गोपालरावभाई आदि २ 
प्रश्न है 
आपका बालक 
राघाकृष्ण बज 
* र५५ : 
सीकर, ७-११- 
पू. काबाजी, कं ४ 
सिनय पांवाधोक । दिल्ली में गाड़ोदियाजी को गो-सेवा-संघ 
विधान दिखाया । सदस्य पत्रक दिया । उनकी अभी नियम छेने को तैय 
भही हैं। भाई परमेश्वरीप्रसादजी से मिझा । उनके माई-भाई का अलग। 
बा दल रहा है। अलग होने पर हिस्से में कौन-सी दुकान आती है, या 
अभी नहीं घह सबते । अभी दवाइयों दा जो काम है उसे के चाऊू रः 
चाहते है। पिताजी बी इजाजत अभी नही छी है । उतपी इजाजत नहीं 
तो दे नहीं आ सकेंगे । उनकी स्त्री के विचार भी इतने अनुकूछ नहीं 
ऐसी रिपिति में उनवा अपने वाम में आ सकना बहुत ही षठित दिखता 
एवं ही दात आने दे; पक्ष में हैं, और बह यह दिए इतजी खद की इच्छा, ज॑ 
भर जिंग विपय वा ह्वान प्राप्त विया, उसमें वृष बाय वरने वी है । ऐे 
इनमे: भरोसे बैटने में बोई सार नहीं दिखता है। 
दिशुल्य हाउस में पू. रामेश्वरजो, घपतर्पामदासजी, छश्मौनिवाः 
थ्रीयोपाडजी नेवेटिया मिले ये | धतण्यामदासडी ते गाय के बतल जिर 
अमड़े गा एस्ठेमाउ न ब्रने के निएम-पाटन गो अपनी अगमर्थता प्रतट २ 
आपका व 
राधागृच्ध ६ 
+ १५६ : 
पू. बाताडो, कप 
शादिनद पाइापीब 
बल दृत्म वो ६ 





पोत । पत्र आपडा सा. ६ का पू. छादौजो ढे: न 
शिटा । झए गोपुरी रहने झा दपे होगे 





श्पड 
श्री शास्त्रीजी आदि मित्रों को गोन्सेवा- दिखा दिया 
है। अभी [किसीको भी > का आग्रह नहीं कर रहा हूँ। रह. 
जहां का दौरा होगा, चहाँ-वहाँ गोशालाएंँ, देख ढेने का सोर्च रखा है। 
घी दृष्दि से भी है तोयवाही व बकरे 
क्षेत्र की जांच ज्ेजने का इरादा है। 

मरलीधर नाम की एक ब्राह्मण का लड़का, जो चरखा-संप में काम 

करता था तथा सत्याग्रह करे पास भी काम किया 
इच्छा गोसेवा के काम में आने की हैं! खरखा-सघवाें खादी के रा मे 
उसे ठैने का सोच रहे थे। मेरी र्दृष् का अपने काम था जी 
अभी तो इसे १५ होगा, शिक्षण समय तके। उसके वा! 
दिया सकेगा। इसे यहां की का कार्म दें 
गम, नही ती वर्धा साथ ले आने , सोचा तो उत्ते सेवा 


सम्मेलन तरह 
को काफी संतोप रहें अधिक ही रही ! 
में करीब की व सम्मेलत में तीन-चार हजार 
उपस्थिति थी । अदर्शनी में में एक की खादी टिकी । रोहि*: 
जी भी कल प्रदर्शनी ते थे । एक रोज मेरे साय मुकुन्दगई चलते की 
बात उनसे हैई है । 
हि आपका वीर्ली' 
राधाईप्ण 
; रै५७ : 
सीकर, ररे ९ ४१ 
पूउ्य काकाजी: 
स्विनय पावाघोंत । सेबाग्राम को १ वि गे 
कक । गहाँ से एकदो अक मिल गढ़ तो देख रहा हैं 
मुए्हीपर को साथ टैग आऊंगा लकी गोल्शप की सारा 


चत्-ध्यवहार शा 


दासजी द्वारा सब मिली । दोसा में रामइरघजी व एक कारदेवर्ता है। उर 
इच्छा इस वा में है, ऐगा पता छगा है। सो उन्हें सीरर बुझाने का से 
है. १ उनके बारे में श्री रामेशवरजी आदि का मत बच्छा हैं । मेरा भी ९ 
का थोड़ा परिचय है। 


पू बापूजी का व्यास्थान सावत मे: पास था। उन्होंने घंग को | 
बताने हैं। शायद घुदर के: पास भी हो । श्री पुरोहितजी मुदु रगड़ नई 
सके । उनको उस रोज काम था । उन्होने दिसग्दर के अंत केः लगभग 
बार जाना मंजूर तो विया है। में अभी दुवारा नही मिल सवा । मिल 
पता छगेगा । खूढ ठाकुरमाहव केः पाग हो आऊंगा । 


बनस्पली में दो रोज रहा । वहा का बाम छूद बढ़ रहा है । 
छड़विया होगई है। और भी बढ़ने वा पयाल हो रहा है। परीक्षाएं 
बनाने वी शास्क्रीज़ी की बहुत अभिराषा है। महिला-मइल ने जो प्‌ 
समिति बनाई है उसमें इनका एक पूरा समय बम करनेवाला । 
हे छें, दो उस बाम बे गति मिल सकती है। थी भायुरजी व रघु 
इन दोनों में से एक को वे दे सकेंगे, ऐसी बात हुई है। उनवा खर्चा ५ 


सप्रिति को उटाना पड़ेगा | इस बारे में शास्त्रीजी और भी विचार 
दिखेंगे 4 


गोविन्दगढ़ से चरखा-संध ना हेड आफिस रीगस ले आने वी मुझ 
था रही है। कई दृष्टि से रीगस केन्द्रीय स्थान है द सुविधाजनक भी 
रीगस में दो बातों का सास विचार करना होगा। उसमें से जकात 
जपपुर के थंतर्गत की हो जाने से प्रइन हल होगया। अब एक ही बात र 
जयपुर खास में हेड आफिस रखता बच्छा या सीकर जैसे दिक 
यदि सीकर जैसे टिकाने में वाम का बेन्द्र रखने में खास आर्पत्ति न 
फिर रीगस का विचार अधिक यंभीरतापूर्वक दिया जा सकता है। 
जंवशन स्टेशव, घेखावादी का द्वार, पाती की बहुतापत, छड़के-लड़र 
शिक्षा बो सुविधा जादि रई अनुरूल बात है । सो जाप इस बारे 


चत्र-य्यवहार 


५६ 
हम सब प्रसन्न हैं। आपकी कमजोरी 


नश्चित राय घोष ही लिख भेजिये। 

कम हो रही होगी । 
हो रही हो आपका बाकी, 
राधाइप्ण बजाज 


४ १५८ + 
वर्धा, २०१ 


प्रिय राधाकिसित, 

श्री मंगलसिंहजी सूड़ ठाुर गो-सेवा-संघ के सदस्य हो 
खुशी हुई | वह एक वार इघर आ जायें हैं. भी समाधान 
मश्े भी खुशी होगी। तुम उनको लिखना । गो-्सेवा-संघ की कार्य अब जमे 
जाने की आश्या बढ़ती जा रही है । 

आदमियों का भी जौड़-तोड़ बैठ जाता दिखता है । पत्र-व्यवहार ठीक 

घड रहा है। विधान वम्बई से सोमवार को आ जायगा । को रजिंसी 
करवाने भेज दिया जायगा। रजिस्ट्रार को पुछवा लिया है। पोड़ी मामूली 
कर-फार करना होगा, दिया जायगा। इस सर्वोदिय के भैं्क में 


उद्देश्य व बापू का भाषण का सारांश छप जानेवाल 
बकरी छाने व घी की व्यवस्था की जरूरत नहीं । यहां संवोपकार्स 


गये, जातक 
व 


व्यवस्था द्ोगई है, वापू के लिए। *ि नेलिखभेजाहं। 
आज हमारी झोपड़ी (महल) का नॉगिड़ (मूह-अवेश) ही ] 
जने थे । आनन्द रही 


बाले तीन थे | रसोई बनानेवाले व परोसनेवाले सात 
चि. अनुमदू, वाछ॒क राजी हैं। सरदार कल, और वापूजी ता. ९ श्श्कीएं 


महीने के लिए बारडोली जायंगे। 
जमनालाछ के आश्यीर्ा 
| ५९: 
सीकर, ४-१२- 
वू. बावाजी, 
सबितय पांवाधोक 


कछ शी शास्त्रीजी, देशपांडेजी, शामेश्वरजी आये ये । 7. हरिमाउल 


हु 


दतर-थ्यदट्र रैप७ 


दाहएुनदरो शैखावाटी के दौरे से मां आ ही गये थे थे। पू- हरिमाऊजी 
हृ्णाएा में बै प्दर बार्यबर्ताओं बी शिक्षा का बम कर सकें ठो बच्छा है 
शाह विधार गदने एव दिठ से पसन्द विया हैं। झछोक-यरिपद के काम वो बात 
की एपमने दी पर फम सब छोय इस बात पर पूरे एदमत हैं कि हरिनाऊजी 
हदारप्य झद घूमने रयर मही है। उन्हें एड झुगह बैठते गा शाम ही दिया 
काना चादिए। दे हा ८बो हो दर्घा दा ही रहे है। इस बारे में श्री देशपदिजी 
में झऋपतो एक पत्र दिया है। यह भी इसके साथ है। 
पष्टो बे चालानाप बे पूरे भार्य-निरीक्षण था एक पत्र पू. जाजुजी 
दो है (टख रहा _ै+ रण देखने से आपडो थोह में सद बत्पना भा 
झायरी । 


भू चादीजी ब४ मदारानीडी बे पास होआई । सापारध बातचीत 
एृ 
आपता बाइक, 
शापाश्य बाज 
१६० : 
शुरश्द शिशशशिदादर, बागरी, 
और १२-' ८ (६२६-१-३०) 





कै रेट शणएतालाज ईं' इशण्ट, 
झा ब , हर ३६ झोर इ०. 
३६ (०१ ९०) ३ 


हक अ*भचद 


६१ ३ अपर किए प्ले हैं प्ररिण होकर गरइुड िषदिदालई में 
कई हुए? के अपशकर एए रापनीननस्त डे कष्पापन बने 
३७7४५ 
० 7६४४६ ६४६६ २ हर अब एट्ाई गप झे इइमब दिंएा, उससे टडिफ 
दा पे धचशाए बा १६ ह ॥ 
॥ करे कस नशा 
अप शाण चिलमें हे हि आन बईके इरेजश बट हे 


श्प८ट पत्र-व्यवहार 


आने पर “श्रोमहात्मा गांधी अर्थशास्त्र गद्दी” को स्थिर करने पर विशर 
कर लिया जायगा। 
गते चार वर्षों की रिपोर्ट से आपको विदित होगा कि इस वार में कितनी 


सन्तोषजनक उन्नति हुई है तथा भविष्य में होने की आशाएं हैं। 
भअवदीए, 


रामरेव 
(मृश्याधिष्ठाता) 


प्रयाग, २५०५-१६ 


प्रिय श्री जमनाछालजी, 
कांग्रेस सरकारें भुसलिम संतों के चरित्र पुस्तक का प्रचार कर और 
कांग्रेस भी उसके भचार में घ्यान दे तो हिल्दू-मुस्लिम-बैमवस्य की परपपावत 
शांत होने में बड़ी सहायता मिलेगी । इस पुस्तक को साधारण साले काएज 
पर छापकर इसका मूल्य भी एक स्पया किया जा सवता हैं। आएं इसार 
अपनी सम्मति मेजें और अपने कांग्रेसी सहयोगियों को लिसेडर उतता 
ध्यान आकवित करें तो छामर हो सकता है। मैं रवयं इसके प्रचार वा एप्ट्रर 
हैं । पैसे की दृष्टि से नहीं, जनता के छाम की दृष्टि से । अब. इसके दरगी 
भाग के अनुवाद और प्रकाशन में अधिक-से-अधिक परिश्रम मैं कर दूदा 
आप, 
रामनरेश वियारी 


ग्श्ष्रः 
मंदाय, 


माच युदी २ सं. १९८७ (२०- १०३१) 


[एप थी जमनादाछजों, 
आपरा दत्र समिति मग बरी हह बा मिला | पहर कही दतत्रता 


पत्रच्यवहार के 


दाता ठिकाना ने माूम होते के करण पत्र नहीं दे सवा हूँ । सभाचार: 
। यह तो पढ़ा या कि आपको दो वर्ष कारागार की सजा हुई है, किन्तु 
इल्दुल ही मादूम नही कि आपको विस जैल में रणा है अथवा किस 
में रखा है । 
दक्षिण भारत-हिल्दी-प्रचार का काये तो ठीक चल रहा है 
तो आपतो माडूम ही होगा कि हरिहर हर्मो को एक साल के का 
थी सफा मिली थी, जिसमें अभी भी दी-तीन महीने बाकी है। सत्यनारा 
बाम रहूत अच्छी दर देस रहे है और मेरे से जो हो सका है, मैं भी 
हूं । प्रेस वा प्रबंध अलग बर ही दिया था, उसपर भी सेवयूरिटी 
गई थी। हफ छोयो ने १ भास ठक प्रेस को बंद रखकर चेप्टा करके 
हो बेग्सठ बराबर फिर प्रेस चालू कर दिया था, जोकि वरावः 
बर रहा है। एक मास दंद रखने में हमें हानि दो बहुत हो हुई, बाय 
'रिठी देना तो हमारे लिए अम्नंभव हो था ॥ प्रेस पुराना होगया है, 
सदा सेने दा दिचार है 
सादीजरजालप बा चार्ष तो अक्ष्ठी तरह चछ रहा है। जि? 
है उगषों वे पूरा नदी बर सकते, ऐसी हालत है। लेकिन कोंगू 
ह्त शराद हैं, जिसके लिए दिरपुरसे भाई पी. हो, आर कएं 
मैने उनसे प्रदध कर लिया है । आशा है, यह दाम भी बच्छी तरह' 
सभी मित्रों गो आपबो ओर झे "वन्देशातरम्‌” ढह दिया 
इशा् हैं। आापरो सदिनय दन्देमातरम्‌ लिखने को कहा है। 
हो दरडे दो हरह हो बाई बर रहे हैं, कोई भो पवंदाली था 


६३ दंविदास आरंगरजों इस समय यहां बार्दमार को छे ले 
इसे सो दे नही रहता । 





में इपेशग बा ही बर रहा हूँ, बल्कि व्यापार थो 
बर ड्दि हैँ ॥ एव जनरद स्वदेशी लि. ताम गो बंधनी सोह 
रईस बपए शा ध्यापार करता हूं। सारी गा ने बोदू-दाजों 
बुँद्इइ कै + शर्ट आस अप कक कक कै २ 5० ० 
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मिलने की आशा है, किन्तु में तो आधिक कठिनाइयों के कारण इसकी विशेष 
उन्नति नही कर सकता हूं। भेरा विचार दूसरे कामों को छोड़कर इसी कार्य 
को करने का हैं । ईइबर सहायता करेगा । 

भाई भहादेवछाछ सराफ का पत्र पहले तो आता था, अब नहीं गाता 


है। कारण माडूम नहीं । 


वन्देमातरम्‌। 
आपका, 


रामताप 
: १६३: 
नागरी प्रचारिणी तमां 
बनारस, सौर १६, (९९४ 
३०-३-३८ 
प्रिय महोदय, 
आपने राष्ट्ररभापा-प्चार-कार्य के निमित्त जो सराहनीय उद्योग डिंया 
है, उसके लिए सभा आपकी अत्यन्त अनुग्रहीत हैं । अपने गत १२ मार्च क्के 
अधिवेशन में सभा ने आपको अपना मात्य सभासद स्वीकार किया हैं | 
आपसे सविनय निवेदत है कि सभा से इस सम्मात को कृपाएूर्वक स्वीकार 
करें। 
आपवा, 
रामनारायण मित्र 
(समाप्रदि) 


४ ६४: 
जुह, १०-४-३८ 


प्रिय थी रामनारायणजी, 


आपने अपने ३०-३ के पत्र में छिछा है कि आपने मुझे मास्य सदस्य 
ये 23.3 कर्क का लक कतई एककक: 
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-हैं। आप उससे क्या अपेक्षाएं रखते हैं। नागरी प्रचारिणी समा का विधा 
और नियमावली भेज दीजियेगा, ताकि मुझे इस विपय में अधिक सोच 
में सुविधा हो । 
जमनालाल बजाज के बन्देमातरः 
: १६५: 
नई दिल्‍ली, १०-१-३' 
पृष्प भाई जमनालालजी, 
सप्रेम नमस्ते । बापूजी के स्वास्थ्य-्समाचार पत्रों में पढ़कर म 
अ्यादुल रहता है। समय हो तो लिख भेजें कि अब वह कँसे हैं ? 
जनवरी में मैं उवकरदापा के साथ पंजाब का दौरा करनेवाली थी 
हरिजन-कार्य के लिए रुपये जमा करने थे, लेकिन अब बापा ने अपन 
विचार बदल दिया ओर शुजरात फा दौरा करने चले गये । अभी मैं यह 
हूं । दुछ दित के लिए लाहौर झाऊंगी। फिर आशा है कि मार मददीने 
दौरा आरम्भ कर सकूगी । 
जिस कमछा के बारे में मेने लिखा था, वह धायद मैद्रिफ पास है 
अंग्रेजी अच्छी जानती है। उसका पति पंजाद में वकील था ॥ उसदे पाए 
बुछ जायदाद और श्पया है। देश के काम में राह्ानृमूति रसतो है| सच्च 
ओर मेहनती रत्रो है। आप उससे अवदय पत्र-स्यवहार बरें। मेरा विषा 
है कि वह आपके आदर के लिए अवश्य उपयोगी छिद्ध होगी। 
बापूजी की सबर अवए्य दें । 
मापत्रौ, 
रामेखती नेहू' 
२१६६: हे 
जालोर (जोपपुर राज्य) 
फरर 
ओ प्रिप भाई घजमनालालडो, है 
सद्रेम नमस्ते $ आप निमंत्रथ झिटा था। ददोशटालजी दगखी 


श्द्र वत्र-व्यवहार 


भी आपके पत्र की सकल मुझे भेज दी थी। परन्तु उस समय वोमेए बता 


बिल्कुछ असम्भव था। जयपुर, जोधपुर और उदयपुर के रा्यों में पर 
का ठहराव हो चुका था। पिछले मास की २२ तारीस से मैं मवात केश 
निकली हूं और ता. १७-९८ फरवरी तक अभी इन्ही प्रदेशों में हिना 
से फिरते रहना है । इसलिए आशा करती हूं कि बाप मेरी अनुपत्तिति 
क्षमा करेंगे । सिवा इसके गोनसेवा का काम तो मेरेलिए बिल्डर ५ है! 
उसके संबंध में तो मैं कुछ जानती नहीं । जिस क्षेत्र में मै पड़ी है. री 
पूरा काम हो जावे तो बहुत है। नया काम मै बया हे सकूगी 

इस भार मार्च के महीने में हरिजिन-सेवक-रांप की बापिक बैग व 
में होनी निश्चित हुई है । उस समय वहां आने पर आपसे मिलना हो 


तब जवानी बातचीत भी कर छेंगे। पर *ं 
आशा है, आप सकुझल होंगे। जानकीबहन को मे छः 
मधायोग्य-- 
आयी हि 
रामेखरी में! 
४१६७: ५ 
भुसावल, हरे 
सेवा में श्री सेटजी, 
आपरी तीर 


पहले ही 'नवजीवत' पढ़ा, मन पर महा! असर हुआ। भी 
के फलस्वरूप ही आपको ऐसी विधि को बवूत होलेवाके सापी, दाम» 
बली और आपके सइ वा मनोविष्रद ता दू्य बाएूजी वी मर। विटीं 
सौर विमके भाग्य में यद है मछा ! परमेखर मे मेरी दादिश मर 
यह इसपर से आप अख्दाजा छगावर सम सवते है। अमीर कट 
शान्ति का निदियत रुप से तय नदी हुआ। देसें भववात बयां कर है।' 
अबरीर 


बाल ईा 


५ मराहे ते झत्श्ति। 


सु 


पत्र-य्यवहार र्ध्रे 


£ अर 
सत्याप्रहाश्रम, 
वर्धा, १६-६-२८ 
थी जमनालालजी, 
सावरमती-आश्रम में ब्रह्मचर्य के संबंध में जो नियम बने हैं उस विषय 
में यहां भी सहज भाव से चर्चा होती रहती है। यहां भी बही नियम रहें, 
ऐसा सहज ही छगता है तथा संस्था के व व्यक्त के तेज की रक्षा भी उसी- 
में हैं, यह स्पप्ट हैं। नियम बनाने से कुछ छोग जायगे, यह भी दिखाई देता 
है। तथापि नियमों का पालन करने में हो कल्याण होनेवाला है, इसलिए 
नियम द्वोना ही चाहिए, ऐसा छगता है। आपका भी विचार जानने की 
इच्छा है । आपकी राय जानने में आपकी स्थिति कठिन हो जाती है। पर 
विद्यालय की दृष्टि से आपके विचार जानना आवश्यक भी है। 
आपका स्वास्थ्य अब कँसा है ? यहां कब आने का इरादा है ? * 
विनोबा के प्रणाम 
+ १६९: 
मिवापुर, १८-१-३२ 
थी जानकीवाई, 
में कछ अचानक ही यहा आया। मेरा कार्यक्रम जल्दी ही तय हो तो 
फिर यहां जाना ही चाहिए न । 
दीच में रामदेव से मिलने केः लिए और यशवंत के नतीजे के लिए घोड़ा 
टहर गया था। 
मदालसा के शिदाण की चिन्ता म॒ करें | उस संबंध में मैने योजना 
बनाई है। वालकोवा उसका वर्ग लेंगे और यथासंभव थोड़ी देर सितार भी 
सिखायंगे। संस्कृत भी चालू है ही । कन्याघ्याढ्ा में उसका रहना ही उचित 
है, यह मेरी निश्चित राय है। 
मैं यहां दितने दिन रहूं यह पता नहीं। बाकी वहां व्यवस्था तो रखी हैं। 
बहां से डाक, चिटिठ्यां, भ्रूफ (गीताई के) आदि लेकर बुंदर यहा रोज 
१ विनोबाजी के सब पत्र मराठी से अनुदित है । 


६४ पत्र-ब्यवहार 


शाम को आवेगा और सुबह मेरी डाक आदि छेकर जावेगा । बाहों री 
इस सेया के लिए हैं उनको बदले में वया दूं 

इस तरह से मेरे साथ रोज का संबंध रखा जा 
है कि मेरे द्वारा आप लोगों की सेवा 


कमलनयन, ओम्‌, रामझण्ण की ओर * 
विनोबा के मरी 


४ १७०: 
* वाएुए, रेट) 


श्री जानकीवाई, 

आपकी और टामेश्वरजी की चिट्ठी मिली । जमवालाजजौ को 
आज सुबह पत्र लिखा है। तार देने की जरूरत नहीं थी । गाए में कौर 
में एक ही दिन का अंतर रहता । पत्र आज मेल से रवाना हो ही जाय 
इसके अछावा सुर्परिदेंडेंट को भी मैं पत्र लिखनवाला हैं! 
जमनालाछजी की चिता करने का मुझे कोई कारण नहीं दिषाई देः 
परमात्मा सारी चिता कर रहा है और वह युर भी वजन कममहे 
ध्यान रखने ही वाले है । वजन १७० पौंड तक कम हुआ है, उसमें हो 
हज नहीं । ५ पौंड और कम हुआ) उसकी भी मझे विशेष वितानदी है 


जमनालालजी जान-बूझकर लापरवाही नहीं करेंगे 
दिनोबा के # 


१७१ : 
बवनाए, [%* 


श्री जानकीवाई, 
यह चिटूठी छानवाले सज्जन श्री मोगें हमारे साथ जेल में थे 
खातदैदा में स्त्रियों का सम्मेलन कर रहे हैं। उसके लिए मदालसा ' 
जाते के लिए वह आये है । जमनालालजी ने उनको वैसा शुज्ाया 
आपकी अभी तक की परिस्थिति में आप मदाडता को भेजसकेंगी या 
यह आप देख लें और उन्हें बैसा मूचित करें । 
वितोबा के! 
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४ रैएड२: 
वर्षा, ९-१२-३२ 

श्री नमनाणालजी, 

शापके जन्म-दिन की याद करके प्रात.कालछ की प्रार्थना के बाद यह 
हिछ रहा हूं। आज वी मेरी प्रार्थना मानो धुलिया जेल में हुई । 

आपके स्वास्थ्य की म चिता करना नही चाहता । मेरे बदले सब 
ठरद वी चिता करनेवाला सर्वत्र व्याप्त हैं 

शापकी घोर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मिली हुई सूचनाओं पर, 
अपनी वृत्ति के अनुसार, यथासंभव अमल करता रहा हूं । लोगो के साथ 
पहलछे से अधिक परिचय रखता हूं । पत्र-व्यवहार थोड़ा-बहुत फरता हूं 
और हजामत भी नियमित बनाने की कोशिश करता हूं । 

कमएछनयन को पढ़ाई के प्रश्न की जवावदारी उठाने की मेरी इच्छा 
हो होगी ही; छेकिन डढ़ सो पौंड का बोझ उठाने की शक्ति आवेगी कि 
नहीं, यह भगवान जानें । उसका सदभाव और मन की मुक्‍त्ता मुझे अच्छो 
झूगती है। किन्तु संयम की और विचार को कमी हैं । 

अनोहरजी को प्रह्लाद और रामदास में दोनों बच्चे अच्छे मिले हे । 
पिछले जत्मों के किसी पुष्य से ही मनोहरजी वा पावन संग उन्हें मिला 
है। श्री रामेश्वरजी के श्रीराम बे व्यवस्था जमा रहा हूं । पोतनीस के साथ 
प्रेरा पत्र-व्यवह्यार चल रहा है । 

मदालसा को भगवान ने श्रशक्तता दी है। छेक्नि भगवान बी थ्रह 
देन भी कल्याणकारी दनाई जा सकती है, यदि उस प्रवार बी दृष्टि हो । 
उप्त लड़की में निय्रह अभी थोड़ा कम मालूम होता है । लेबिन हरि-प्रेम 
हैं और हरि-प्रेम रखनेवाछे के प्रति मसले जो हादिकता छगती है, उसका 
ब्र्त नहीं कर सकता। वर्धा में मैं जिस दिन रहू उस दिन सवेरे ७ से ८ 
तक वा समय म॑ने उसे दिया हैं। अभी तो मेरी प्रिय शानेश्वरो शुरू की 
हू। एस ब्वत भोम्‌ कौर वत्सक्त भो आठी हे । 

मेटा स्वास्थ्य सदा को भांति उत्तम हैं। आदोग्यदान्‌ और दुर्दल | 
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बीच में पवनार में प्रात:काल नदी पर स्नान करने का अ्रयोग किया! इसतिए 
दो दिन जरा जुकाम होगया था। उसकी वेमतलव जाहिरात होगई मोर 
आपका संदेश पहले पड़ा । कफ 
लिखने को कुछ खास नहीं था, फिर भी चार पंक्तियां हिएने की 
इच्छा हुई तो लिख डाली है । हें 
मधिभाई, पुरुषोत्तमभाई, माधवजी, गुलजारील्यछजी (वहां हों तो) 
मीरसाहब आदि लोगों को सप्रेम नमस्कार । चि. चौदस को आशीर्वार्ि 
विनोवं के प्रणाम 
+ १७३ : < 
वर्धा, १८- 
पूज्य विनोबाजी, 
कछ आते समय चि. कमछा से मालूम हुआ कि: चिं. मदातसारी 
भी इच्छा कुछ रोज यहां पहाड़ पर अपनी मां के साथ रहने की है। 
उसे पूछा तो उसने कहा विनोबाजी की इजाजत हासिल नहीं की हैं। 
अगर बह आना चाहे और आप भेजना चाहो तो उसे श्री घिरंजीटाठ वर 
जाते के साथ भिजवा सकते हैं। अमरावती से एक ही बार सुवह सात वर्ग | 
छेग़भग चिकलदा के छिए मोटर छूटती है और वहां ११॥ के करीब एँ- 
चती है। यहां कौ आबहवा ठौक मालूम देती है। मुझे तो एक ही रा्तिं 
अक-डीक श्ञांति व दिमाग में हलकापना मालूम देने छगा। मदर 
अगर आना चाहे तो वह सोमवार को यहां पहुंच जावेगी तो ठीक फेंग 
ऐसी उसकी मां की इच्छा है । 
जमनालछाल बजाज मा प्रग 
; रैक 2 
वर्षा, ८-4नरों 
थी जमनालालजी, 
आप यहां से शरीर से गये हैं, फिर भी मन से यहां की चिठाओं ईं 
अभी घिरे हैं, ऐसा कल के, स्वामी के, पत्र से मादूम पड़ता है । 
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वन्याश्रम के बारे में निश्चित निर्णय अभी नहीं कर सत्रा हूँ । छैकित 
वी निर्णय होगा धर्म रूप ही होगा | सस्था का रूपातर करना हो या! 
एर भो करना जरूरी हो जाय, मगर जो घुम, वत्याशवारक और 
श्यव होगा, वही करेंगे । इसलिए इस विषय में आप पूर्ण रुप से 
जत रह सवेग तो अच्छा होगा । 

गरथा में जुरा दिक्वत पैदा हुई कि उसे दिगेर दें, ऐसी मेरी कत्ति नह 
दापूजो वी तो बतई नही है। लेविन भग षरना ही घर्म हो जाय सो फिर 
भग पर देते बी भी दृस्ति रपनी ही चाहिए। मही सो सेवा बरने *' 
म होते हुए अनोदा हो जायगी । गरथा हमने आसकित से शुरू नेट ब' 
जिस हेतु गे शुरू बी है, उस हेतु पे रक्षण वे लिए जो गरता उबिः 
॥, दह बरेगे । 

रित्रियों बी उप्नति वे दिना हिल्दुस्तान बी सारी उन्नवि रकौ हुई है 
में जरा भी शव मही हैं। यह मैं निश्चित रूप से मातता हू कि उसे 
[ प्रयत्त बरना अत्यन्त आवश्यक हैं। भदिष्य में र््रियों बी गे में ही मेर 
शेग हो, ऐसी ईपवर बी इच्छा भी हो सती है | एरिया जेल में दिए 
उता थी वि रित्रयों बी रोदा गरने दा मौवा झुश मिडलेशर हैं? शेट८- 
एए बी दंसी मर्जी पी। दो गृछ हो रो ईइटर बो इच्छा में ह', झेटी इक्ट 
है हो। (वर दी दृस्छा मात हेले दे लिए में हैदार रह हो मेरा शरेअ 
१छ छात्रा है। इसी प्रवार आपडा बर्षष्प है, इसी हरह औरों बग मे । 

आपना बष्ट दा पत्र अभी मिला ॥ आपशा यह बता हरी है: 
हूं विरेध री बे मित्रे दिा स्त्रियों यो हरदा चचरटा बटित है। टेडि- 
हा में ऋधिष गृध्म अर्प बरचा [. दिरेव रत्रो हम बरा # दाइे रे ? सड 
हो हो दह रदप ही बोर से जाए बाम इयो रहे शुरू बरेरो २े इर्टाट 
इो शो रेश टाने दृष्गचरे, टह रमोपरर में आएने हर में रमाशा हैं 
एडए शाप ऐो हो गिचनी हों बशो सग्या अध्ापर को करा रे 
333 

अकत इपाइः्र एव शार शत्याइज गई हुई दी व शगा एक कप 
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नर्स से गलती होजाय तो गुस्सा नहीं आता, घरवालों से गछती 
होजाय तो गुस्सा आता है। यह विश्लेषण भी विचार करने जैंसा है ! 
हमारे पिताजी मुझे खूब मारते थे । एक दिन विचार करके उन्होंने भाजीवत 
मारना छोड़ दिया । पहले दिन मुझे आइचये हुआ कि मार कैसे नहीं पढ़ी; 
चपोंकि भार जाना त्तो हमारी रोज की खुराक थी । पर दूसरे दित भी मार 
नही पड़ी; तब में समझा कि अब तरीका बदला है । और बही बात थी । वह्‌ 
मारते भी थे तो विचारपूर्वक और मारना छोड़ा भी तो विधारपूर्वक। 
अगर मैं बाहर के किसी आदमी की कहता कि वह मुझे मारते थे तो कोई भी 
सच नहीं मानता, बयोंकि सारी दुनिया के साथ उनका व्यवहार प्रेम 
और दयालुता का होता था । मुझे बह मारते ये तो वह भी प्रेमपूर्वक और 
दयापूर्वक मारते थे, ऐसा ही में उस समय समझता भी था । छेकिन इतना 
समझते हुए भी मुझपर उस मार का अनुकूल असर नही होता था। मुझपर 
गुस्सा करने का उनको पूरा हक था, ऐसा मैं आज मानता हूँ और उत्त 
समय भी मानता था, लेकिन इस हक का उन्होंने इस्तेमाल न किया होता 
तो ज्यादा असर होता, ऐसा मुझे छगता है । यह जरूर मेरे विरुद्ध की बात 
थी कि मेरा स्वभाव लापरवाही और आग्रही था । और इस्तीलिए गो 
विचार मैंने हमारे पिताजी के बारे में प्रकट किया है उसे प्रकट करने का 
मुझे वस्तुतः कोई भी अधिकार नही है । 
यह सब लिखते का कोई खास उद्देश्य नहीं हैं, ट्रेन में वक्त पढ्मा है, 
उसको काम में छे लिया, बस ) अब यह समाप्त करके कातने लगूँगा | 
तकलछी कातने में मुझको ऐसी अनोखी स्फूति और शांति मालूम होती 
है कि मेरे मानसिक शब्दकोश में माता, गीता, और तकली ये तीन पब्द 
अक्षरदाः समातार्थक बन गये हैं। “आई” (याने मां) इस झतव्द में मेरे घर 
की सारी कमाई संचित हो जाती है । गोता' झब्द में वेदों से लेकर सरंत- 
रम्परा तक' जितना अध्ययन किया वह सब आ जाता है। और विकरी 
” बापू-जैसों की संगति का सार उत्तर आता है । 
22063 >ेह है 
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£ कुजए 2 
वर्षा, १७-११-: 
भ्री जमनाछालजी, 
बल आपरा अवारण स्मरण हो रहा था । “अकार 
बहने बा घारण यह कि आपका ईश्वर पर विश्वास होने से स्मरण ' 
आवश्यवत्ता ही नहीं थी । इगलिए उसके बाद बुछ रामय भजन मे विताय 
हालांकि आपवा स्मरण हो रहा था तो भी चिता श्रा भी नही थी ! 
जानकीवाई ने संगुण भक्ति ठीक साधी, मेरे भाग्य में तो 
निर्गुण भक्ति ही लिखी हुई है । 
विनोबा के प्रण 
४ १७७ : 
वर्धा, २१-११- 
श्री जमतालालजी, 
जन्म-दिन का पत्र मिला । आपके हाथो से आजतक जिंतनी सेवा । 
उससे बही अधिक सेवा भगवान को आपके लेनी है, ऐसी मेरी श्रद्धा ; 
पिछले राल आपको जो शारीरिक यातनाएं भोगनी पड़ी उन्हे आगे की सेवा 
में पूर्व चिह्न समझता हूं । मगवान की दया अद्भुव है । उसका यथार्थ १ 
किसे होगा ? किन्तु हमें उस ज्ञान की आवश्यकता भी नही है । श्रद्धा 
काफी है । 
विनोबा के प्रण् 
४ १७८ : 
अनंतपुर १०-२- 
श्री जमनालालजी, 
आपका पत्र मिला । श्री रामेइवरजी को मैने शांत रहने के बारे में प 
ही पत्र लिखा था। और आजकल तो प्रायः रोज ही खत जाता है । 
ता. १४ अथवा १५ को वर्धा पहुंचने कौ कल्पना है| यहां का यू 
निरीक्षण गोपालभाई की सूचता और निदर्शन के अनुसार कर रहा 
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जो मोग्य प्रतीत हुई ये सूचनाएं दी हैं और दे रहा हूं । सब सूचनाओं का सार 
अंत में छिस रखनेवाला हूं । 

इस महीने के अंत तक बहुंत करके वर्धा में ही रहता होगा | बीच मे 
ताहुका के एकन्दी केंद्रों में जावा होगा। मार्च के पहले सप्ताह में यैवल्े की 


ओर जाना होगा । 

भेरा कार्यत्रम आपने पूछा इसलिए लिखना चाहिए । बाकी मेरी 

इच्छा कहें या वासना कहें या विचार कहें तो वह मुझे दो ही बातें करने की 

देते हैं। एक भगवान का नाम हेना, दूसरे दिनभर कातना । अलावा 
तीसरी प्रेरणा मुझे होती ही नहीं । पढ़ना, लिखना, चर्चा, व्यादयाते 
इत्यादि सबकी कीमत मुझे अक्षरक्षः शून्य प्रतीत होती है। नाम-स्मरण और 
फातना, इन दोनों का अर्थ मुझे मेरेलिए एक ही मादूम देता है । इसलिए 
मैं इन दोनों को मिलाकर ९ समझता हूं । इस १ पर ९ रखें तो १०१९९ 
इत्यादि होंगे। लेकिन १ की मदद स हो तो सारे ० (घूल्प) बेकार हो 
जायंगे । 
१ की चिता मैं करूं ० की चिन्ता करने के लिए सारी दुतिया सम 
(काबिल) है। इसलिए मेरा लित्य का कार्मेक्रम आश्रम में दितभर क्रातत 
झौर रात में चिंतन करना, इतना ही रहता है !भर यही आगे भी रहेगी 
ऐसा लगता है। इस विषय में आपको शायद सदालसा से जानवारी मिर्ल 
होगी । 

5 पिछले दिनों मैने दोनों वक्‍त की प्रार्यता के दरम्यान मौन घुर किये 
चह आश्रम तक ही छागू था, बाहर नहीं । भागे चलकर बाहर भी छा 
किया । वैसा ही इस कार्यत्रम का होगा, ऐसा अविष्य दिखाई देता हैं। ड्ट 
तरदद से पहले मर्यादित नियम की ब्रयोग' और बाद में त्यापक विंग 
का योग ऐसा मेरा शुकाव है। इसे घीटे-्धीरे आगे बढ़ाने का विधार है 
भीति अथवा आसवित का तो पता ही नहीं है । 

उपरोक्त मुध्य कार्यक्रम के अविरोध से साध्य करने के लिए तिः 


का करने हैं । 


चत्र-च्यवहार हर 


१. भ. (महाराष्ट्रपर्म) साप्ताहिक के लेखों का चुनाव : 
अधिराश गर टिया है । यह पूरा बरदे छावने के लिए देना। 

३. महादेवभाई वा गौता गा भाषांतर ठीक करके देना । 

३. शानदेश (पूर्व और पश्चिम) में दिये गए ध्यास्यान और उः 
दीच-बीच में जो चर्चाएं हुईं उन्हें एकत्र करके प्रकाशित किया जाय, एं 
माने गुर जी की इच्छा है। उगवी मैने सम्मति दी है। इस रामय प्रवास 
बह गाय में ही थे। उनदा छेरान पूरा हो जाने पर वह वर्धा आकर ! 
पढ़कर शुनावेंगे । उसमें दुरस्ती बगैरे कर देता । 

४. गीता के प्रवचन ध्यानपूर्वक बारीकी से जांचना | यह अंतिम व 
जरा पुर्मत से होगा। 

पहला शात दिन में होगा। दूसरा एक महीना लेगा। तीसराब 
करके तोन सप्ताह में होने जैसा हैं। चौथे की जल्दी मही की जा सकेगी 

साथ में सत्यदेवजी का दिया हुआ श्यृंगार-प्रकरण नत्यी किया है ॥ 
संबंध में आप जो कर सके वह करें। हु 

मदालसा का पत्र सामास्य वर्णनात्मक है । 

मेरा स्वास्थ्य आश्रम में और बाहर समान ही रहता है। सतत उत्स 
पूर्वक काम होता रहता हैं, यह स्वास्थ्य की महरबाती है | नींद णाड़े' 
खुले में ली । लकड़ी के रूट्ठे के समान सोता हूं और चैतन्य की तरह 4 
करने की इच्छा रखता हूं । 

शापदा सदा स्मरण होता है। आपके स्वास्थ्य की ओर घ्यान जाता 
छेकिन बापू एक-सी चिता करते हैं, इसलिए मैं शीच में पूछताछ के 

दखल नही देना चाहता । 

जानवीवाई को प्रणाम । बिनोया के प्र 

£ १७९ : 


वर्षा, २८-२- 
श्री जमनालछालजी, 


यह मैं सायंकालीन प्रार्यना के बाद लिख रहा हूं । कल सुबह था 
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“ग्राथ थातचीत हो जाने के बाद आपे युरूजी का पत्र मिला। उसमें पूछा 
था कि में कय आऊंगा। वास्तव में मार्च का पहला सप्ताह उन्हें देने का 
तय हुआ था। उसके अनुसार उनके पत्र में कार्यक्रम लिखकर आयेगा। 
मैं इसीकी राह देख रहा था, लेकिन अभी कार्यक्रम तय होता वाकी हैं । 
इस फारण उन्हें यह सूचित किया हैं कि अप्रै के दूसरे सप्ताह में 
बाठुमाई की ओर से सीधे उघर जायंगे। मार्च के पहले सप्ताह में माने 
का तय हुआ था, लेकिन उस समय यह खयाल नहीं था कि अप्रैल में मुझे खान- 
देश में जाना पड़ेगा । खानदेश की बात बाद में निकली ! नहीं तो येवल 
और सानदेश दोनों का एक साथ ही तय हो सकता था | क्योकि उसमें 
द्रव्य की और मेरे समय की, जिसे में त्रिभुवन से अधिक मूल्यवान 
समझता हूं, दचत होना सहज था। छेकिन अब यह ठोक होगया । आपकी 
सूचनानुसार तारीख १० से १५ यहां रहूंगा, ऐसा समझना चाहिए । तव- 
तक तालुका के केद्धों में घूम आऊंगा । 

इस तरह आपके कहे मुताबिक यद्यपि मैं यहां रहूंगा; फिर भी मेरी 
प्राथना यही रहेगी कि भगवान करें मुझे किसी सभा में भाग न छेता 
पड़े । सभा में कहने या सुझाने जैसा मेरे पास प्रायः कुछ नहीं है, न वृत्ति है । 
प्रभा का उपयोग बहुत ही कम होता है । सभा में बहुत करके मैं शून्य- 
पनस्क होकर बैठा रहता हूं। कभी-कभी तो ग्रीता केया वेद के या 
[सी तरह के एकाघ वचन का या विचार का चितन करता रहता हूं । 
भा में सारा ढंग निरुपयोगी ही होता है सो बात नहीं है । उसमें प्रशिक्षण 
ते बहुत-सा मिलने जैसा होता है, छेकिन मेरे हायों कौन-सी सेवा हो 
केगी, इसकी मुझे ठोक कल्पना है और उस सेवा में मेरी धक्ति-बुद्धि के 
नुसार अक्षरश: चौबीस घंटे व्यतीत हों, इसके अतिरिक्त और कोई विचार 
| मुझे नहीं सूझता । इसलिए सभाजों में मुझे केवठ संकोचव ही समय 
दाना पड़ता हैँ । 

यह सब लिखने में समय जा ही रहा है । लेडिन हमारी आपकी डिल- 


व 'गाऊ भाऊ शेजारी आपि झट नाहों संसारी' यातो नाई-माई पते» 


चत्र-ध्यवहार हज 
दास मिलने की जग में नहीं आस' ऐसी हालत होगई है। इसलि 
छिखता पढ़ता है 

भेरी दिनचर्या वा रक्षिप्त सार यहां आपकी जानकारी के लिए लिखः 


हूँ-- 
धूमना २ घटे 
रेट्ृत्य ३ घटे इसमें मुदाझातें, चर्चा आई द्वो सबती है 
निंदा ७ घटे श्र्प 
चरीरधम ६७ पटे 
डबली 0 घटा (२० नं. वा खूत ८ छटी 
प्रादना १ घढा <८थ्प 
छेजन-दाचन १७ घंटा 
इत-ब्यवह्यर ६७ घटा 
ध्यन-बिदन है घटा ह्प 
शच्यापत ६ घटे ध्प 
गुल ३० ध 
हूगवान ने २४ घटे दिये, चरखें ने उसके ३० बर दिये। 
डिनोंडा वे प्रदाः 
४ ६८० : 
झानरी 


मिवापुर, ५-१२०१ 
श्री शमतालाहशो, 


थी पो+नीश दे राय अनेब विदयों पर बहुत बाते भी । मुख्य बएः 
दिशार दे रूर६ में एनरों मनोभूमिषा 





शान लेगा और उस सबब में अप 
िदाए हृबित्रे शरता ६!) दिशातसददों छाई बा जो विलप निद७ 
दर उरोने झुझे लिशशर दिशा है। उरी गशाद माए में जोएे है। 
एह्दे शुटद डा बरतने हुए दि मी बराल्ति दा उत्देख देने रू 
हिंद । हब दे शप्टररिा दे रिचाए छोते इ्ैर एस इषएए से टस्टेर 
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करना मुझे योग्य नहीं लगा । आब लड़की के पिता को पोतनींस के विचारों 
मरी नकल भेज दूंगा । आपको पोतनीस के साथ की संबंध उत्तम लगता है; 
यह आपने मुझे पहले ही कह दिया है । आपकी सम्मति उसके साथ सूचित 
कहंगा । 

ऐसे प्रश्नों के संबंध में पहले ही से किसीके साथ चर्चा करना मुझे 
जञापसंद है । इसलिए मह भेरा पत्र खानगी समझें | आपकी के 


लिए लिखा है । 
विनोबा के प्रणाम 

४: १८१: 
अहमदाबाद, २१-१रै 


परिवर्तन करने की इच्छा नहीं 
अचसर पर यहां रहेगी, यह आप जागते ही हैं । 
वि. राघाकिशन को आशीर्वाद । 


: १८२ : 
ह नालवाड़ी, वर्षा 
४-३-३' ८ 

जानकीवाई, टू 
आपने तार देकर मुझे बुलाया । धुन तीनों वहां हो, और तौनों के 
लिए मुझे श्षद्धा है । इसलिए झूप से आने का विचार 
रहा था, लेकिन आखिर न आने का ही तय किया। वहाँ आकर भी 
आपको धॉ्ति वया दे सकनेवाला था ? जरा सौर तरह शी है। 
अंसार को मिथ्या मात बैठा हुआ मैं एक रसद्वीव आदमी, यहाँ के सैसर्गिक 
की कम ३ लक जन मयाँ होता रुविवाबू ते एक गीत 


धत्र-ध्यवहार १७७ 


लिखा है उसमें कह्दा हैं-- 

»एकला चलो, एकला चणो, 

औरे ओरे ओ अमागा! 

कह अभाषे | तू अकेला ही चल ए यह गीत मै हमेशा अपने पर छागू 
करता हूँ) लेकिन 'अरे अभागे' नही कहता, बल्कि “अरे भाग्यवान्‌” ऐसा 
षह्ता हूँ । 

मेरा स्वास्थ्य टीक है 4 


विनोबा 
आपका पत्र अभी पत्र लिख चुकने के बाद मिला ) 
विनोबा 
4 हैंट३े : 
नालवाड़ी, वर्घा 
६-३-३८ 
श्री जमनालालजी, 
साथ का पत्र आप देखें, ऐसी जानकीवाई की इच्छा थी, इसलिए आपको 
भेज रहा हूँ । मुझे उसकी वापस जरूरत नहीं है । 
महादेवी के पत्र में मदालमा के स्वास्थ्य के संबंध में यह उल्लेख 
है-- 
“मदाछसा बा दजन बढ़ता हो नहीं है ॥ करीब उसके प्रयोग को २॥। 
महीने हुए, बह जैसी-बो-तैसी है | उसका सन उचट यया है ।' 
उस दित आपके कहने से मैं समझा या कि मदालसा का वजन बढ़ 
रहा हूँ । टीौक वस्तु-रिथति बया है ? 


विनोबा 


पवनार, २९-११-३९ 
थी जपनारालडी, 


जन्म“दिन का दच मिला ॥ गत दर्ष इस समप आप पदनार में, घे। उमकी 
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याद हो आई । ऐसा लगता हैं कि समय बहुत तेजी से दोत रहा है । 

झापका जो शारीरिक इलाज हो रहा है, उसकी सफलता के लिए 
आपकी मानसिक निर्रिचतता (वेफित्री) रखना आवश्यक है । ऐसा हो सका 
तो आरोग्य-प्राप्ति के साथ-साथ शांद्रि की भी कुंजी प्राप्त होना संभव है। 


भेरा ठीक चलता हैं । 
बिनोवा के प्रगान 


| उट्प- 
दिल्‍ली, १-१-४२ 
प्रिय भाई जमनालालजी, 
आपके दोनों पत्र यथासमय मिल गये थे । यहा के पत्र में आपने लिसा 
था कि वह सज्जन दिल्‍ली १८ या २० तारीख के लगभग पहुचेगे। यह 
स्पष्ट नही होता था कि दिसम्बर में या जनवरी में । आपने महोना नहीं 
लिखा । फिर भी मैने दिसम्बर ही समझा और बिड़ला-मंदिर की धर्मशाला में 
प्रबन्ध करा दिया था । यहां सवारी की कठिनाई रहती हैँ । बिड़लां मिल में 
कोई जगह खालो नहीं ( लेकिन बह नही आयें । इससे मालूम होता है कि 
जनवरी में आयेंगे । जिस तारीख को यहां पहुंचें, कृपया उससे सूचित करें । 
महां भी प्रवन्ध हो सकता हैं और मंदिर की धर्मशाला में भी | जहां उचित 
समझंगे, करा दिया जायगा । 
नई दिल्‍्लो में लिन बहिन से मिलने को आपने लिखा हैं उनसे जरूर 
मिलूगा । इस वक्‍त तो अधिक-सै-अधिक पैसा दिझवाइये । जापान ने तो 
कछवत्ते, बम्बई बालों के लिए यह हालत कर दी हैं कि वरवस मह पंक्ति 
याद आ जाती है--- 
सब ठाठ पड़ा रह जायगा, जब छाद चलेगा बंजारा ! 
आशा हैं, प्रमन्न होंगे । 


इकलरेजीर आग 
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$- १८६ ४ 
दिल्‍ली, २३-१-४ 
प्रिय भाईजी, 
आपवा १८-१-४२ का पत्र मिला । जिस हरिजन युवक के विए 
मैं आपने लिखा हैं. उसे श्री व्वकरवापा जानते है । संघ से छात्रव' 
पाकर उसने आयुर्वेद की परीक्षा पास की हैं। मैते बापा को आपका ' 
दिखाया। उनका बहना है कि यह अच्छा होगा कि आप उसे अपने कि 
शुगर मिल के दवाखाने में काम दिलाने का प्रयत्न करे । यहा हरिए 
निवास में तो एक वैद्य पहले से हैं । आपका हरिजन-ब्यूरो खोलने 
जो प्ररताव हैं उसे टक्कर बापा १० फरवरी को होनेवाली संध की क 
बारिभी वी भीटिण में रफेगे और उसपर तभी विचार कर सकेगे । 
बीच में आप उस नवयुवक को जवाब दे सकते हैँ । उसका पता आपके ' 
ने हो तो में उमके पत्र में से लिख देता हूं-- 
बैद्य कविराज थ्री तानकचंद वैद्यवाचस्पति 
खान मुरवका, डॉ. खां. कोट नयना 
जिला गुरदासपुर, पंजाब 
कल थी दयावतीजी वौरा से में उनके घर पर मिला । वह तो अ 
में किसी हरिजन-वस्ती में काम करना चाहती है, जहाकिः उन्हें हरि 
स्त्रिया और लड़कियां सेवा करने के लिए मिल सके। मैने उन्हें नई दि 
के पास एक ऐसी दस्तो बा नाम सुज्नाया है। परसों रविवार 
वह हमारे हरिजत-निवास में आयेंगी, ऐसा उन्होंने बचन दिया 
हमारी शाला के शाम बा उतपर कया असर पड़ता है, यह बाद के ५ 
ल्ख्गा। 
आजगल भोपुरो में पेड़ों की बड़ो धूम है, यह मुझ कल हो एक 
यान अख़बार में पढने बो मिला । क्या यह बात सही हूँ ? इधर आ' 
जब बरो सुयोग हो तर बतोर दानगो के कया कुछ पेड़े साथ लायये । 
मदुरा के साथ स्पर्डा करने को वर्षा तो हुआ १ 











१८० पत्र-य्यवहार 


आज्ञा हूँ आप सब स्वस्थ, प्रसन्न और सानंद होंगे । 
आपका, 


वियोगी हरि 
४ रैष७ : 
अहमदाबाद, २८-११-२५ 
भाई श्री जमनालालणी, 
आपका २६ तारीस़ का पत्र मिला । इसके लिए आभारी हूं । बापू 
के उपयास के कारण सभीको बहुत दुःख है, लेकिन छाचारी है। 
उपवाध को आज चारन-पांच दिन हुए । कल उनके सिर में दर्द था। 
$ुछ शरीर भी गरम छगता था, इसलिए बाद में काम बन्द कर दिया । 
आज समबेरे सिर में दर्द तो था, लेकिन दोपहर को ठीक छगता था। डाक्टर 
कानूगो ने उन्हें देखा था । नाड़ी वगैरह सामान्य थी । कोई बिगाड़ नहीं 
लगता था। सिर्फ कमजोरी है। सिर का दर्द तो काम के दबाव के कारण 
ऐसा छगता है। डाबटर तो रोज देखता ही रहेगा । 
>उपबास को अभी दो दिन रह गये हैं । यह तो शायद ईश्वर की ढृपा 
से निकल जायगा। फिर भी इनकी तबीयत के बारे में चिन्ता तो रहेगी 
ही। भाई कृष्णदास की बात सुनकर मुझे छगा था कि अब संभाछ और सेवा 
की जरूरत हैं। कच्छ से लौटे थे तो स्थिति अच्छी मालूम होती थी । उस 
उक्त आपको बुलाने का विचार भी किया था, क्योंकि आप ही उनके 
आराम वगेरह के लिए व्यवस्था कर सकते है; लेकिन मुझे लगा कि 
सह व्यवस्था आपको सब-कुछ अपने हाथ में छे लेनी चाहिए । आप उनकी 
सब आवश्यक जरूरतों को समझकर शान्ति से सव व्यवस्था कर सकते है । 
और पूज्य बापू को किसी अनुकूल स्थान में चार-छ: महीना सम्पूर्ण शान्ति 
से आराम छेने के हिए तैयार कर सकेंगे । अब तो यह बात कुछ आसान 
होती जा रही है । हम सब उनको इसके लिए तैयार कर सकते हैं और 
उनका भार कम करके उन्हें आराम लेने के लिए कह सकते है । उससे 
१ह इन्कार नही करेंगे, ऐसा मुझे छयता है । अब स्थिति ऐसी है कि सब 


पत्रन्थ्यवहार १८ 


बुछ उनके ऊपर ही छोड़ना होगा, परंतु वह आराम लम्बा होना चाहिए 
आप इस सम्बन्ध में जरूरी कार्रवाई तुरन्त कर सकते हैँ और इस' 
लिए पूरी कोशिश करेंगे, ऐसी आशा हैं । 

मोतीडालजी और श्रीमती नायडू यहां ३० तारीख को आयेंगी 
३० को सोमवार पड़ेगा । इनका उपवास मंगल को टूटेगा | शायद एक 
दिन आराम लें और उसके बाद फाम शुरू करें । छालाजी भी यहां 
जाने के पहले आनेवाले है। शायद चौयो-पांचवीं को धोलका भी जाना | 
विद्यापीठ का अभी निश्चय नहीं हुआ ॥ आज अध्यापकों की समा थे 
उपवास के बाद काग्रेस तक और कापग्रेस के बाद तीन-चार महीने तक सं 
आराम मिल सके तो कितना अच्छा हो ५ आप कोशिश तो करेंगे ही । 

आप सद ठो अच्छे ही होगे ५९ 


शंकरलाल का सस्नेह्‌ वन्देभात् 


4 १८८ : 


अहमदाबाद, २९-११ 
भाई थ्री जमनालालजो, 

बापू को तवीयत.कल से आज अच्छी हैं| कमगोरी तो है ही, ऐ 
सिर वा दे दम हुआ मालूम होता है । 

पे तबीयत के बारे में तो विचार आता ही रहता है,। उपवास के 

बाग्रेस तक सम्पूणं आराम मिले, यह जरूरी रूपता है ६ इसके लिए 
तक हो सके बोशिश दरनी चएहिए | उपवास के बाद में समशता 
नीचे लिखो व्यवस्था होनी चाहिए-- हु 

१. पंडित मोतीडालजी के साथ चर्चा--तारोख २ 

*- छाला छाजपतरायजी के साथ चर्चा--तारीख ३-४ 


जज++---त0॒.0.000क्‍ 


१ शुररादों छे छत 


शैट२ पत्र-ध्यवहार 


« गुजरात मटाविद्यालय के विद्याधियों का सम्मेलडन--ता. ५ 
. गुजरात विद्यापीठ के अध्यापक-मंडछ के साथ चर्चा--ता. रे 
» धोलका का दौरा--ता. ६ 
» वर्धा-नता, ७ 

मोतीछाछजी 'के संबंध म तो मैं समझता हूं कि तकलीफ नहीं होगी। 
बम्वई में केटकर आदि से मिलकर आयेंगे, इसलिए चर्चा करने की कोई 
जरूरत नही होगी । छालाजी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। विद्यापीठ 
फे सम्बन्ध में शायद ये ही इन्हें तकलीफ न दें । धोलका का कार्येत्रम मुश्किल 
छगता हैं । वहां के जो भाई आग्रह करते हैं, उतको समझाना छगमग 
असम्भव है। वहलभभाई इसके संबंध में जोर मही डालते, इसलिए बापू आग्रह 
के बच्च होजाय॑, यह सम्भव हैं। फिर भी कोशिश तो होगी ही । वर्धा के 
सम्बन्ध में आपकी सूचना होते हुए भी बापू वहां आने का आग्रह करेंगे । 
विनोबाजी चार वर्ष से जो कम कर रहे हैं, उसे देखने की उत्कठा स्वाभाविक 

* 


हैँ । 
उन्हें जहां शांति मिले वहाँ जाय॑ं तो ठीक होगा, लेकिन छोनावाढा 
में शायद ज्यादा सर्दी होगी । उपवास के बाद शायद कमजोरी होगी, इस 
लिए मुसाफिरी की तकलोफ न हो तो अच्छा है । 
वहां जाना ठीक न लगे तो भाई अम्बालाल के यहां शाही बाय में पूरी 
शान्ति मिले, ऐसी व्यवस्था हो सकती है । यहां का हवान्पानी तो अच्छा 
है ही । उपदास के बाद २ तारीख को वहां जाना उन्होंने कबूल भी किया 
था । वहां जाने पर ठीक जंचे तो वाकी के दिन वही रहा जाय । इसमें उन्हें 
परिश्रम कम पड़ेगा और श्वान्ति और आराम की व्यवस्था हो सकेगी । 
मैने आपको तार से यह भी सूचित किया है। उपवास के बाद रे दिन तक 
कमजोरी रही, फिर भी उन्होंने लगातार काम किया, जिससे चौंगे दंत 
सिर में दर्द होगया। बुखार भी शायद आने लगा । अब उन्हें भी ऐसा लगता 
है कि भूछ होगईं। हम तो पहले ही से कहते थे कि शरीर कमजोर होते दी 
» में उपवास नहीं होना चाहिए । और फिर भी उपवात करता ही 


दूत एच न 2० 


दक-स्पदाएर १६ 


चर हो हुश आशय पता चाहिए गेकित पढ़ ही एृण उतये कहा र 
होरा तो धापद बट धात शाते । इशरशा झर पतन ये बगा पायशा 
आया) दे शरदरर मे विगश रहारी ही है । हिसी हरह आराम रि 
और शाहीए हीक्‍ है| हर झा है ॥ विर हो पिया रद हीज करेगे । ' 
लिखते शकगे, शग्गह देते रहेंगे ऐगी झा रहा ह। 
शरब) रजेहपूरेश १ 





लत 
परराभत का गरनेह जप 
श्टभ 
अतमदाडाई २५-५- 
भाई थी जमनाए।एजी, 

आपने २६, २५ और २६ हे पत्र पिणे । उतने गाप भेजे हुए 3 
पत्र भी मिप्त ऐसे । पूस्प बापू डी तर्ब।यत टीए है, यह झातबर सूशी हू 
विजोडियां बी स्थिति विच्वारणीय है । इस सम्दन्ध में आज भाई देश' 
था पत्र मिछा । उसी मबछ भेजता हूं। रियागतों के गाथ झा गे 

थे; शाप-साथ शादी का बाम हो सबता हैं, ऐसा मुश्े मह्दी छगता । 
प्रवृत्ति तो अनुश्ड परिश्थिति में ही चल सबती है। इसलिए अगर रजरर 
में यह बाम घलाना हो तो राज्यों के खास व्यक्षितयों के द्वारा ही अनुः 
परिरिषति उत्पन्न बी जा सश्ती हैं। अभी तो बिजोछिया का ही प्रश्न २ 
स्थित है । और उदयपुर राज्य के साथ भाई जेटोसाल की काम करने 
पद्धति तो बहुत आसान है । वह तो खादी के: अछावा और किसी चीज 
हाथ नहीं डालना चाहते । यह हूं ते हुए भी उन्हे उसमें से मुवत करना 
मही मो ववत-बेवक्‍त कठिनाई ही पड़ेगी । पड़ित माछवीयजी या * 
अन्य व्यक्षित खासतौर से मदद दे तो काफी अन्तर पड़ सकता हैं। उ 
सिवा और भी छोग तो होगे । भाई मणिलाल के सम्बन्ध में आपने गूर 








$ शुजरातों प्ले अनूदित 


ह८६ देव क्दपशतत 


ही है इतललिल बह दर! होओे को कप विज्फक बा हे रेंदे। शाप उतने 
#पव कपल शारत्प है 2 प्र डिजोटलिदा हो जही हर, पालु उध्णुर 
हे के, एेशा कुछ सपान आप है। आपका वटिचिर हो और हुए करें ठो 
सात अधर को जकणज़ है । इए बेच आई थी ेप्रणाच में राण्प में जो मांग 
ही; है, पे शारत्य में विकार का३ गझार देता ऋह्गी है। भाई उद्मठा5 
की बड़ा है ऑपियाहियों के वित्तझफ उसी शराओों को निशरेश करता 
चरण । उसे आशगे गण मेसो कै, इंगित बह कोई मनमानी नही 
॥ए गकते, ऐसा हादता है। इग गग्सत्प में _त्मिऊतों उर्हें दुछ समझा 
मरते है, गहीं तो दिए जपाड दे देता चाहिए । भाई देशपाररे बढ़ते 
है रि दगर्मे कश्तिई भी है । कही दृदना चष्टे तो डसरी ओर भी दरार 
पदता हैं। इस रम्दर्थ में पूर्य बायू व) शाय भेजना यरूरी जान पा है। 
परत मटका है, इगहिए जगा रुप वैसा दिखिये । भावी कामों पर भी 
दगरा अगर वद्ेगा । 
दाग्तातेजी का वत्र देख किया है. । मराडी पत्र बराबर समता 

गही हूं, छेरिन पदणपुर में आगाए मेजे वर शादी याजार हगाने के छिए 
घाम आप्रद्द हो, ऐगा माछूम होता है । वहाँ का वाम बहुत व्यवस्पित हो 
गयाहों, ऐसा सही कहा जा गषता। ऐसी स्थिति में दूसरे छोमों में पड़ना 
उचित नही प्रतीत होता । मेछे के लिए उनके पास धोछापुर, जलगांव 
आदि जगहों पर जो माल पड़ा हो, उससे चला छें; अथवा भाई जेराजाणी 
के साथ कोई व्यवस्था करलें तो अच्छा हो । कौॉंसिल को मंजूरी की 
भाशा से अवतक उन्हें नीचे छिणी रकमें दी जा घुकी है-- 

७५००) स्वराज-पत्र को, 

१००००) वस्त्रागार को, 

३०००) बही-ताता आदि के लिए । 

इस प्रकार छुल मिलाकर २०,५० ०) हुआ। इसके अछावा मेले 

के लिए और ५००० ) मंजूर करना हो तो; यह वात जंचती नहीं । फिर 
भी इसके बारे में जो कुछ करना हो उसके लिए तैयार हूं; लेकिन आप अपनी 





राय वापसी डाक से लिखें। पूज्य बापू ने कोई इच्छा इस सम्दस्ध में दरसाः 
हो तो वह भी लिखें। भाई आठवले कहते थे कि यह सब काम ठिवाने से करन 
में जून महीना बीत जायगा। वह यहां हिसाव-किताव-सम्वन्धी बातें करने बे 
हिए आये थे । लेकिन भाई दास्ताने को जल्दी हो तो सभा जुलाई के पहर 
कर लेनी चाहिए। मुझे कोई अड़चन नही होगी + आपकी सूचना के अन 
सार तो बंगलौर में प्रदर्शनी के समय यानी जुलाई में सभा होनी चाहिए 
यदि इसमें उनको कोई हजे न हो तभी की जाय, नहीं तो उससे पढे 
श्री राजगोपाछाचारी अथवा गंगाधरराव को इसके बारे में जोर नही डालन 
चाहिए। भाई राजेद्धबाबू अथवा सतीशवाब्‌ आ जाय॑ तो भी बाम च 
खबता है। दो में से एक तो चाहिए हो, क्योंकि कोरम के लिए भी वा 
स्यवितयों की जरूरत है, और हम सब तो मिलकर तीन ही बनते हैं. ।" 
लि 
धांगरलाल भा सस्नेह जय- 
४ १९० : 
अहमदादाई, २१-१२-! 
भाई श्री जमतालालजो, 
इस पत्र के साथ डाबटर गोपोचन्द वो जिट्ठी गी नबद भेज र 
हूं । इसमें छाठा सेमचन्द, लाला बसनन्‍्तलाल और सरदार जसवर्ना 
आदि दो बाम से छट्टी दे देने बी बात वही गई है। इससे शायद वे 
बो नुबसान पहुंचे, ऐसा डर हैं। आजवल तो मंदी के दित है । बम 
अनेरः प्रदार वो बटिनाइपा आतो है, इसलिए अनुभवी और दुश5 क 
बर्ताओं वो खास जरूरत समझी जाती हैं; ऐसो हालत में उन भाशपों 
बाम पर से अछए ढरने दे दिचार से हानि होते था भर छगठा है। इ 
बारे में उबिद सलाह दोजियेगा ॥ 
डिशनपन्दशो ने भाई रामटाल दो छूटी दे दी है। रत्रो वे रा 








$ शुजरात्रौं से धरदितर 


चत-थ्यवहार १८ 


* १९२: 
कलकत्ता, २५-१२- 

पूम्य मेठजी, 
दात यही हैं कि हम जब निवले, तब बगाल का कोई भी प्रतिरि 
आंदमी बाहर मही था। बगाल बाग्रेस-कमेटी में फूट होने के बारण सह 
ग्रह करने के लिए एवः पृथक सास्था घनाई गई थी, जिसका नाम कार 
भग समिति घा। इन दोनों सस्थाओं में झगड़ा था, जिसके कारण बंगाल 
इतने ज्यादा आदमी जेल जाते हुए भी आन्दोलन 
मैंने जेल मे निकलकर देखा कि किसी संस्था के पास 








न तो रुपये वा बछ था, न आदमी का । इस कारण मेने दोनों संस्थाओं 


मिल जाने के लिए वहुत बहा । परन्तु पहले-पहल मेरी बात तो किसीर 
सुनी, पर आधिर में बहुत कष्ट उठाकर दोनों संस्थाओं को एक प्रकार 
मिछा दिया गया। इसमें बड़ा दाजार के प्रमु कार्यकर्ताओं ने काफी परिः 
उठाया । खेर, इस हलचल के कारण कलछफत्ता जैसा ठंडा पड़ गया 
आज उतना टंडा नही है । पहले पिवेगटिंग एकदम बन्द होगयां था, जि 
बगरण खुल्ल़मखुल्ला विछायती कपड़ा बिकता था और विलापत में ' 
नये आइेर भी चले गये थे । अब फिर आडंर बन्द होगये । पिकेदिग' 
जोरदार है, जिसके कारण कपड़े केः व्यापारी बिल्कुल घबरा गये | + 
विश्वास है कि ऐसी पिकेटिंग चछते से ३-४ महीने में हमारी फतोह 
जायगी। पूज्य बहिन जानकीदेवी से हम लोगो को खूब मदद मिली । उर 
भाषण बहुत जोरदार होता है । उसका असर जनता पर खूब पड़ता 
उनका तथा जवाहरलालजी की मातुश्री के कई एक भाषण हुए, जिसके का 
कलकत्ता में एक नया वातावरण पैदा होगया । मौदे: पर भाई थी सीताराः 
भी छूट आय ॥ उनके काने से हम छोयों को शर्त बहुत बढ़ गई। 
कलकत्ता में अगर ५०० वालटियर रखने के लिए पूरा प्रबन्ध होज 
तो मेरा खयाल है कि बम्बई वो सी परिस्थिति हम बुछ-बुछ यहा भी 
कर सकते है। जितने हमारे सहयोगी है, सब जी-तोड धरम उठा 


ह्ट६ पत्र-व्यवहार 


उन्हें अधियार था, उनके काम के बारे में शिक्रायत तो थी। भंडार कौ 
वित्री पिछले वर्ष से बढ़ती श्रतीत हो रही थी । हिसाब नीचे लिखे अनुमार 
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इन लोगों को काम से अलग करने के बारे में उनसे विधिवत्‌ पूछताए 
नही की गई है ।* 
लि. 
शंकरलछाल बेंकर का जय-जय 


४ १९१ : हि 
मछलीपटूमू, २२०७-३० 
भाई श्री जमनाल्ालजी, 
बिहार से उैक्ष्मीबानू को और यू. थी. से विचित्रनारायण को आते के 
हिए तार किया है। छड््मीबाबू २५ तारीख को आयेंगे, ऐसा मानता हूँ। 
जूजी तो बहीं है, इसलिए उनकी ओर शाखाओं का विचार किया जा 
सकेगा। भद्गास के मंत्रियों के साथ तो चर्चा करली है । राजयोपाछाचारी 
से भी बातें की है। श्री अश्नदाबाबू भी आयें, इसलिए इसके वारे में जो 
सलेहूबक होगा, उसपर विचार हो सकेगा । आप सब खुश होंगे। सबको 
स्नहपूर्वक ९ 
लि. 


इॉंकरछाल का जय-जय 


१-* गुजरातों से अनूदित 


पत्र-ध्यवहार र्‌' 


४ १९२: 





कलकत्ता, २५-१२- 
पृष्प सेठजो, 
दात यही हूँ कि हम जब निकले, तब बयाल शा कोई भी प्रर्ति' 
आदमी बाहर नही या । बगाल काग्रेसलमेटी में फूट होते के बारण गर 
प्रह बरने बेः लिए एक पृथक सस्या बनाई गई थी, जिसका नाम कार 
भंग समिति था। इन दोनो सस्याओं में सगड़ा था, जिसरे वारण बगाः 
इतने ज्यादा आदमी जेछ जाते हुए भी आन्शेलन हिए 278 बमद 
मैने जेल से निकलकर देखा कि विसी संस्था के पास आू्शैरत अटाते छा 
न तो रपये दा दछ था, न आदमी गा । इस वारण मैने दोनों सग्धाओं 
मिल जाने के लिए बहुत बहा । परन्तु पहले-पहल मेरी बात तो विशीर 
सुनो, पर आखिर में शहूत पष्ट उठाकर दोनों सरधाओं को एक प्रता 
मिछा दिया गया। इसमें बड़ा दाजार के प्रमुस बार्यप तो से बारी परि 
उठाया। सैर, इस हृएचट के कारण बषकत्ता जैसा टश पड़ एश 
आज उतना टश नहीं है। पहले पिवेटिंग एकदम बन्द होएया दा,जि 
बारण खुल्हमखुल्ला वि्ायती बपश बिकता था और शिषारत में 
नये आईर भी चले यये थे । अब फिर आएंर बन्द होगपे । रिबरेटिए 
जोरदार हैं, जिगने बारण बपड दे व्यापारी दिल्युद्ध घदरा दगे । 
दिद्वास है वि ऐसी पिवेटिय अछने से ३-४ महोने में हमारी फरेह 
जायगी। पूर्प बहिन जानबोदेदी से हम लोगो को खब मदद मिदरो । उ 
अऋायण बटुप शेरदार होता है । उसरशा असर जनता दर खड़ हटा! 
उतबा लदा जदाहरछालरी बी मापुधी दे दर एक शापद हुए, जिसहे व 
बहबत्ता मे एश सदा दात्गदरण दा होटटा। मौरे पर भाई थी मोच्चए 
भी एट झाए | उनके आये शे हथ छोदो दो दक्ति बदुव शट रुई 
बष्टइश्त में अपर ५०० बाहर टटर रचने के टिए यूरो इडन्च हो? 
हो मेष शदाल है दि हम्दई दो शो दरिग्दिनि ह॒य इुछजुछ पापा भी 
दर शबते हैं। शिचने ईशरे हाइपो्ी है, माई बोजोए छा उप 





१. कर आकार 


है ६१7१ भेद इ क+४ हैं हि?७ हुक वशाकटाओ शापरियो डी हपइओ, 
हिकपन भी हो रन है । आने रे कराची ईवप, वर बार बेल मे है, को 
जाओ है *ह8 कक कल: है विश कक कद है । प्रा थे ददाएर 
के रेशरक्त हैं चुके? #चतज+ चु४++ टै 3दक कर में व रे काव/। दे बच रो 
क्शिह्ल डै विस २२ क्किच कढन हैं । बड़ दशाफ व शर्त हुए! ह२ 
बैकश एबी हे भो दाएआर आए लिएन्क और दे कुपू मरा है हि 
बवाल * बर ह६ 6 थे। हबटा! ही काय उरकी गाए मे घतागा पा। 
अब 7४४१ कर ह।।४ कर! कट 7पूच्हैं हु१ हपार में करों आता पार 
दाह? दी हज है विपे शा हुल परी अदसक टपटा।काय गाह ही 
हपर । दिवस है हि हतईे हुए टड दवत्क है? ब्रष्ये मे दह! कर कप देखे 
रही! होपर॥क क्डइड अगर है और गतवतर हैं. कप गर काम करे 
अपदे ॥ बच हए दाएजचा दैभेदाक मारे जौलाशम भौ शूर काम हर रो 
है। [के वदिय राव हे भारी थार डर रहे है, जिते निएचय है हि 
हुष्ज2ए हा सोगों को शहतत? मिडेगी हो। बहते थो जागशीरेश 
प्रडफक फहकशा मद के कत्छ, पढ़! हे जा मे गरेंदी ) उतरी उपिति 
ते ही! हुए होदों को शूद रहाए मिद रहा है। आप तो उतरा वहा रहता 
सजा करंट गे 





धोहच्चशग का वररेमावरम 


वर्षा, ८-१ १-३२ 


प्रिय भा णगताछाएजों, 

विरजीब राधाइप्ण आपद कर रहा है कि में आपती वर्षणांउ के 
गिमित्त आशीर्वाद पहुंचा दु । मेरा द्वदप तो आपको सादर प्रणाम करता है। 
कर ऊपर से आशीर्वार छिल दू या और अुछ | हमारा यह घुभविन्तन 
है कि जो बायग रहें वे आपकी एक सौ इक्तीरावों वर्षगांठ घनायें। यह 
7रमात्मा हे प्रार्थना है । फिर उसकी इच्छा हो सो सही । 

यह है हगारों दृष्टि; पर इस विषय में आपको जया दृष्दि होतीं 








पत्र-ब्यवहार श्ष 


चाहिए ? किसी पर्व का उपयोग पिछले वर्ष की ओर देखने और भवि८ 
के शुभ संकल्प करने के लिए होना चाहिए । सो आप करते ही है ! मनु 
के लिए जन्म महत्त्व की वस्तु नही । करनी का महत्त्व हैं। 

वर्षगांठ के दिन दूसरों को मिलने जाना उचित है; पर गह इच्छ 
रखना कि और लोग अपने से मिलने आयें, यह उचित नहीं। इस विषय 
अपनी ओर दूसरों को दृष्टि का फरक ध्यान में रखने छायक है। 

अबतक मेरी इच्छा आपसे मिलने की नही रही, पर अब थोड़ी हो 
लगी है। न 

आपका, 


श्रीकृष्णदास जा 
४१९४: 
वर्षा, ८-१२-४ 
भाई जमनालालजी, 


श्री जुगलकिशोरजी बिड़छा ने कृपा करके खादी-काम के छिए रप 
६० हजार (साठ हजार) देने का विचार किया हैं। उस योजना में से पंजा 
में जितना काम करना है उसके बारे में तो डा. ग्रोपीचन्दजी ने जो लिए 
है, वह मैने आपके पास भेज दिया हैं। पिछानी के काम के बारे' 
मुझे श्रो देशपांदेजी से सलाह कर लेनी है । शेखावाटी वा खादी-दा 
प्राम-सुधार-बेन्द्रो वी योजना के अनुसार चल रहा है। पिलानी में भी ए 
वैसा केन्द्र खुल जावे तो ठीक होगा । उस योजना के अनुसार एक केन्द्र । 
लिए स्पये ढाई हजार चाहिए। परन्तु उसमें खादी का काम बढ़ाता हो २ 
अधिक रकम भी रूगाई जा सकती है। आप श्री बिड्लाजी को सूचित कर 
बे कृपा करें कि सव रकम पिलातती में हो छूगाने का वह आग्रह ने रखें 
राजपूताने में और भी बई जगह ग्राम-सुघार-कैन्द्र घडाने वो जरूरत ६ 
जहां कि गरीदी अधिक है । कहां दितना पैसा रूगाना, यह चरखा-संघ ५ 
छोड़ दिया जायया तो उसका उपयोग अधिक-से-अधिक हो सकेगा । 


आपका, 
थीबृच्णदास जा 
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9 हैक जप 5 
बंबई, जून १९२७ 


पूज्य चाचाजी, 
मैने अपने भविष्य के जीवन का निश्चय नीचे अनुसार किया है। आशा 


है, परमात्मा की दया से व पूज्य बापूजी और आपके आशीर्वाद से अपना 
निरचय मैं बरावर अमल में छा सकूगी । 

मैने यह तो पूरी तौर से निश्चय कर लिया है कि मे लड़का गोद नहीं 
लूगी। 
मैने यह भी निएचय किया है कि में अपना आगे का जीवन देश-सेवा 
में, खासकर स्त्री-जाति की और उसमें भी विधवाओं की सेवा में, विताऊं। 

पूज्य बापू को और आपकी आश्या के मुताबिक अपने रहने, सीखने और 
काम करने का निश्चय करूंगी । 

पहले एक बार अपनी सासूजी को दिये वचन के अनुसार ब्यावर - 
जाकर और फिर आगामी गर्मी के दिनों में वहां से आकर ऊपर डिसे 
मूजब कार्य करने में लगू । ये सव बाते आप प्रूज्य बापूजी से कह सवते है। 

मै ब्यावर रहते हुए भी मन से ऊपर के उद्देश्य की प्रूति की चेष्टा 


करूंगी। 
आपकी पुत्री, 
शान्ता के प्रणाम 
+ १९५: हि 
नासिक रोड, संट्रठ जेट 
कंदी नं. २१८१, ता. २१०६०३९ 

थि. शान्ता, फ 

तुम्हारी चाची का पत्र इसके साभ भेजा हैं, तुम पढ़कर उसे बरादई 
पड़ा देना । तुम्हारा स्वास्थ्य बस्वई में वरावर नहीं रहता, इसडी मुर्गी 
चिन्ता रहती हैं। तुम डा. भरुचा या पुरुद्दे को तुम्हारी पू. ताई के माठत 
एक वार परीक्षा करवा लछो व भाई श्री मूरजमलजी का हरिद्वार जाता ते 
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हो शो हुप धो शोज वर्षा हदा-फेर बर आओ । बहा जाने से तुम्हें टौक 
सेगा । पर मा, बेशर, सुदाद, थि. शाधाव॒वय को भी तुम्हारे जाने से सुर 
मिलेगा । आपरुशड़ मातिव बी आइटहश बटुए ही उत्तम है । अगर भाईजी 
औा स्थापाए वे बार हरिद्वार जाना बद्धिन हों तो यह झश माधवन्याग 
या डणश शयछा लेबर बृए समय रहे हो उन्हें भी शाति मिलेगी व तुम्हारा 
स्वास्थ्य भी टीब को जायगा। मुझसे भी १५ रोज में मिलना होता रहेगा। 
जैगी शुप्टारी एरछा हो दे रभव हो बिना सशोय के भाईजी से बह देना । व्यर्थ 
गबोष गे छाम गरी। मेरे मन वे विद्यार तुम प्राय जानती हो और अभी 
जो दिचार चढ़ने € यह तुम्हारी चाभी के पत्र मे जान लोगी | अब यहा 
बा थोद वर्णन हुए्टे लिखता है । यह तुम बिल खुबटादेदी, लि कमछा, 
बि. राधाहृ्ण आदि वो बता देना या छिय भेजना । थाता से यहा 
आते ही आदहवा के बारण मेरी बग्ज को शिवायत ट्रर होगई। यहा का 
जेल मया बना है। प्राय सभी प्रतार बा सुभीता वहा से ज्यादा है। सृष्टि 
गौदय तो देखने योग्य है, आजवछ के दिनो में । 
मेरी दिनचर्या इस प्रवार हैं-- 
मैं थाना में प्राय: ४-४॥ बजे उठा करता था। यहा नींद ज्यादा आती 
है, इसगे ४॥ में ५ बजे के बीच उठता हूँ। सुबह की प्रार्थदा का अनुवाद 
आश्रम-मजनावली मे से पढ़ता हूं । बहुत बार तो आश्रम-भजनावली के पृष्ठ 
५ से लगातार ६२ तक अनुवाद पढ़ जाता हूं, शाम की प्रार्थना के पृष्ठों को 
छोड़कर, बाद में ट्ट्टी जाना, हाथ-मुह्द धोना ६ बजे तक॥ ६ से ६॥ तक 
दौडना, डंड-वैठक आदि व्यायाम । ६॥ से ७ विधाति या पढ़ता । बाद में 
ठट्ढें जल से पनघट पर छुली हवा में स्नान, कपड़े धोना, बरतन साफ कर 
पानी छातकर २४ घंटे के लिए भर रखना। यह काम ७॥-७॥। तक हो जाता 
हैं । बाद में ज्वार की नमक डाली हुई गरम-गरम कांजो (राब) पीता हूँ । 
इतवार को दस तोला गुड़ टद कैदियों को मिलता हूं। जेल का काम ८ से 
१० या १०॥ तक करता हू । आजकल कपड़ा सीने का काम मैने मांय लिया 
है । वही करता हूं । मत तो उसमें बराबर लगता नही है । विचार चल्य ही 
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करते हैं। तथापि उलटी-सुलटी सुई कपड़े पर मारा ही करता हूं । मैं और 
दूसरे मित्र मिलकर जब सीने बैठते है, तब इसी बीच सुपरिरेडेंट आकर हम 
लोगों की खेरियत पूछ जाते है। बाद में 'टाइम्स आफ इंडिया” आता है। वह 
श्री नरीमन, (जिन्हें सादी सजा है, इस कारण काम नहीं करना पहता है) 
हमें पढ़कर सुनाते हैं । ११ बजे के करीब भोजन आता हैं। गत सोमवार 
से मैने 'सी” बर्ग का मामूली कैदियों का भोजन अपनी इच्छा रे लेना शुरु 
किया है। सप्ताह में पांच रोज ज्वार की रोटी व दो रोज बाजरी की रोटी 
आती है । साथ में कभी तुवर की, कभी चने या मोंठ की दाल आती है । 
बही छेता हूं। साथ में ग्रह्म॑ं आने के बाद प्याज खाना शुरू किया हैं। ढन्वा 
प्याज रोटी के साथ खाता हूं । मुंह से बास आती है, परन्तु छाम झरता है। 
उससे कब्ज नहीं रहता ! भोजन के बाद बर्तन साफ करके पांच-दस मिनिट 
कुछ पढ़ता हूं, याने फिर एक घंटे के करीब आराम करता हूँ । यहाँ विदा 
बहुत आती है। आब-हवा ठीक होने के कारण ज्वार की राव का नशा भी 
शायद रहता हो । सोच रहा हूं कि आगे जाकर, दिन का सोना हों से तो, 
छोड़ दू। आराम के बाद कभी जेल का काम रहा और इच्चा हुई तोजरती 
हूं, नहीं तो पढ़ता हूं । 

तीन बजे के बाद १ घंटा या बुछ ज्यादा रामय तह घरशा 
बातता हूं । जबसे चरसा मिला हैँ अभी तक एक भी दिन का साया 
नही हुआ व हमेशा १६० तार से ज्यादा ही काते गये है। तीतनबार दि 
से धाम का भोजन, जो रोटी व साग का होता है, बन्द कर दिया; कारश 
उसमे पेंट में मारीपन व आलस्य माछूम होता या । डिलहाद तो मु 
भी उदार की बाजी व ११ बजे के भोजन पर ही काम बडा रहा हूं । माय 
अगर स्वास्थ्य में इससे हानि माहूम होती दिखाई दी सो उसके महरिए 
फेरफार हो शायगा । तुम झोय किसी प्रतञार की बित्ता न करता | मैरे 
बटुत कोशिय बरने पर मृत यह भोजन मिछ रहा है । चरणा कातते रे बाई 
हाप-मुद् घोष॒र बढुत बार करीद एक घटा झतरज (हडिवछ) सेंड 
है रा मस्तिस्त का ब्यादाम (१५ प्दतों में कशाठ का जबाब देताः आदि)! 
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बाद एक घंटा खादी, सामाजिक सुधार आदि कई विषयों पर आपस 
चर्चा, विचार-विनिमय करते है | हम छोग यहां ५ जने है। उसका ने 
पंच-मंडल रखा है । उसमें मरीसत, डाक्टर चौकसी, रणछोड़भाई (अहम 
बाद-ाले), मुनीजी व मै । बाद मे मुनीजी प्रार्थना कराते है। भजन वो 
है। कलापी आदि की उत्तम कविताएं पढते हैँ। हम सब लोग सुनते हैँ---९ / 
तक। बाद में अपनी-अपनी कोठरियों में, जो १० »८८ फुंट की हैं और * 
ह॒वादार घ भ्रकाशवालो हैं, बंद किये जाते है । सामने लोहे की मोदी सला 
वा दरवाजा हैं। उसे ताला छगा दिया जाता है। तब मालूम होता 
कि हम कोई विचित्र प्राणी या जानवर है, जिसके कारण ही हमें इत् 
हिफाजत के साथ बंद किया जाता है । तुमने सर्कस में व बड़े-बड़े बगीचो 
बाघ व सिंह को बंद किये देखा होगा। उसी प्रकार हम छोग बद किये 3 
हूँ। ऐसो हालत में अगर टिकिट छगावर सरवार जनता को दिखावे, 
उसे ठोक आमदनी हो सकती है । 

इन्द होने के वाद १० बजे तक बिजली वी बत्ती हम चाहें तो जर 
रहती है, न चाहें वो सिपाही बंद कर देता है । आजवर मैं प्राप, १० 
पर्मानंदजी की पुस्तक “आप-बीती' पढ़ता हूं। फिर सो जाता हू। लुम भी 
पुस्तक नवजीवन पृस्तवालय से मंगावरर एक बार पढ़ जाना । उन्होने कि 
बष्टों से अम्यास व अपनी इच्छा वी पूर्ति गी है, यह जानवर हिए 
बढ़ेगी । सुबह मेरी खोली में ४-५ के बीच में दत्ती जला दी जाती है 3 
५॥ बजे दरवाजा खुल जाता है। 

जेल में आने के बाद मेने बुरान वा गुजराती तरजुमा पूरा पड़ ृ' 
और एक दो छोटी-मोटी डितादें पड़ी । 

समय इतना जल्दी जाता है कि दिन व रात बोलते देर नहीं छगत 
अब मेरा नरीमत के साथ अग्रेजी सोखते शा शिकार है। देखें शितता 
पहता हूँ । ऊपर बो दिनचर्या लिखने का मठलव इतना हो है जि रश आर 
दे उत्साह डे: साथ यहां का समय हम छोय दिताते हैं / अधिवारी सोद 
प्यार व सन्‍्मान दे साथ दर्ताज ढरते है। 
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तुम्हारी चाची के नाम का पत्र, जिन्हें तुम्हारी इच्छा हो, पढ़ा सकतो 
हो, व जवाब में तुम्हारा सविस्तर खुलासेवार पूर्ण मानसिक जानकारी- 
भरा पत्र व तुम्हारी चाची का, बहिन सुवटादेवी छिख सकें तो उनका, 
चिरंजीव कमला का, उसके आने में देर हो तो केशवदेवजी का पत्र लेकर 
सब पत्र एक लिफाफे में रखकर मुझे नासिक रोड जेल के पते पर जत्दी 
भिजवा देना । केशवदेवजी का पत्र उन्हें भिजवा देना / सबोंको 


वंदेमातरम्‌ कहना । * 
जमनालछाल का आशीर्वाद 


£ शैहए ६ 
' ब्यावर, १२०२-३६ 
पूज्य श्री चाचाजी, 

आपका १० का पत्र मिला । यहां आने के बारे में आपने लिखा सो 
जाना। एक दिन के लिए आप यहां उतर जाते तो ठीक रहता | मोतीछाछ॒जी , 
से बम्बई अथवा किसी और जगह बातें करने के लिए लिखा है, सो सम्भव नही 
हैं। बातें तो यहीपर हो सकती है । आपके कहने से यहां एक लड़का गोद हेने 
की बातचीत आपके आने पर होगी । लोग इसके बारे में खुशी मना रहे है। 
“आप नही आयेंगे तो मै झूठी पड़गी और आपके आये बिना कोई बात तय 
नहीं हो सकेगी । आपने जो मार्च में दिल्ली जाने की बात छिसी है तो उ् 
समय भी आ जाय तो ठीक है। 

वम्बई के सव समाचार आये । उन्होंने छिखा है कि तुमको फिर में 
अभिभाविका (गाजियन) बनावेंगे ) छेकिन मैं इस काम के योग्य नहीं हूँ! 
मुझे न फंसाइयेगा । बापूजी की तवीयत के समाचार छिखे, सो जाते ! 


वत्र वर्धा दूगी । आपकी पुत्री, 
झांता 


32- कक डे, ३ 
सीकर, '४-५-२८ 


चिरंजीवी शान्ता, 
परसों तुम्हारा तार मिला, जिससे सुगनाबाई के अधिक बीमार 
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होने वा हाल मालूम हुआ। आज फिर मैने दुकान पर तार किया तो माः 
हुआ कि सुगनावाई वा स्वगंवास होगया। दुःख होना तो स्वाभाविक 
था, लेकिन विचार वर देसें तो उन्हें तो इससे शान्ति मिली ! चिएंज 
सुशील को मेरी ओर से समझा देना कि कोई चिन्ता न करे | विरादरी ६ 
ब्रह्मपुरी आदि का खर्च बिल्कुल ही नही करना चाहिए । पृह-शुद्धि के 
१०-२० विद्वान्‌ ब्राह्मणो को भोजन करा दें । मेरा यह पत्र सब ट्रस्टियों 
पढ़ा सकती हो । दो दिन की चर्चा के लिए हजारों श्पये फूक डार 
मूखेता नही तो क्‍या है ? आशा है, तुम मू्खता में नही पड़ोगी । 
जमनालाल का आशीः 
+ १९९ : 


आगरा, ५-७-३ 
पूज्यवर वावाजी, 


सादर प्रणाम। 
बादूजो की मृत्यु पर आपने जो हादिक समवेदनता भ्रकट की है उ 
लिए हम सव लोग वहुत कृतज्ञ है । अव इस संसार में हम सब अस 
बच्चों के आप ही पिता है, और आप ही की दया और प्रेम से हम * 
अपने सद संवों को सरलतापूर्वक सहन कर सकेंगे। 
उनके दिल में जो आख़िर तक इच्छा रही वह अगर उनके स' 
ही पूरी हो जाती तो उनको हो नही, हम सदको भतोजा होने की चौ 
प्रसन्नता होती और हरएक काम करने में दूना उत्साह होता, लेविन 
बान की यह इच्छा न थी तो क॑से होता । 
माताजी व बड़ों से मेरा प्रणाम । बच्चो से प्यार। 
आपकी ४ 
धांता 
४ २०० : 


दर्घा, २२-११: 
पूज्प श्री चाचाजो, 


भ्रणाम। कल आपको जन्म-तिषि है, इस निमित्त आपको प्रणाम गरः 


१९६ पत्र-व्यवहार 

शान्तिप्रद और आस्मोप्नतिश्रर हो, 
मैं भी आपती पत्ती 
ओर तो मु गुए 


और यह नया वर्ष आपको आरोम्पप्रद, 
ऐसी ईइवर से प्रार्थना करती हूँ । इसके साथ-साथ 
कहलाने की पात्र बनूँ, यह भी प्रार्थना करती हूं; 
छिखना आता नही । 


चि. सीता, मनु, बितपूर्वक प्रदात 


सरबती बाई और सुशीछ आपको भवितपूर्व 


'रुजाती है 
लिखाती है । आपती पुरी 
घाना 
४ २०१ : 
वर्षा, 3 (:८०४९ 
पूर्य चाचाजी, 
सादर प्रणाम। 


आपके जाने के बाद रे सुशीला मा रवास्प्य बदुत ठीफ है, मेग री 
स्वास्थ्य ठीक है। आधा हैं, आपता स्वास्थ्य टीक होगा। 

श्री भाई काशीनाथजी का पत्र आपडो मिला ही होगा। आधी या 
आने पर काशीनाथजों यहां आवेंगे और जिसे आप गहेे उसे अपने जाम 
चार्ज देवर मुफ्त होगे। वह आज पर जा रहे है। मदद के काम भी जिसमे: 
बारी बी सोच रही हू ) बैसे तो जो कुछ वास मावेगा बढ दामोइरी रो 
पृष्ठवर कर दूगी। बारी अब आगे के लिए माय महद के मत्रीते दि हि 
अच्छे आदमी को सोघेंगे और उगरी इतनी 





में तैधार गर दे। साधारणत, बात आपक 
दिया है । बारी रुव आप यटापर आगे सब ही गारी बरं होगी. अरे 
आप सास कोई जिन्दा मन करें । 
आप पु 
रु छत रातौश 
« जणय -.- 
०.6 


दृखद चाबी वो शात्दा बा प्रधाम बोचटा चदगराई 


पत्रनय्यवहार १९७ 


आपका पत्र मिल्य था । में यहों मुबई आई हुई है । आपने नेगल जाते वा 
छिखा सो ठीक है, मुझे भी साथ छे जाने का सोचा सो प्रृम्य बापूजो से अ्जा 
ले छेना । ओर सब ठीक हैं। आश्रम में बुछ मवात और बनवाने है। उसके 
टिए रपयों की जरूरत है सो आप मडल मे मजूरी दिलवा देवें। सारी स्कीम 
आपको बहन कमछाबाई बता देवेगी। आप प्रसप्न होगे। मेरे योग्य सेदा डिसे । 
पत्नोत्तर देवें $ 


शाल्ता वे प्रदाण 
६ रेण्ड ६ 
गोहादी २०-१०-४६१ 
पूष्य थी चाचाजी, 
प्रणाम । 


में पूज्य बावाराहव वे साथ घूम रही हू। बच शिलाग से जाई । भव 
बल सुबह यहा से तोनसुखिया जावेगे और वहा से शिदश्यश, सिशसाएर 
बंगेरा । ३-४ गाव जावर फिर इस महीने मे अछीर सह कर्ता हौरेंगे। 
आपबी तबीयत अच्छी होगो । यहा हम दोनों बहत-माई बहुत अच्छे हैं । 
प्रवास में आपदी बहुत याद आती है। सद देखते रहते है॥ आपरे रच 
में जो आनन्द रहता है, वह तो आपके साथ ही मिद्र सपा हैं | दब”, 
बाह!साहण बे साथ बई दाते समसने को मिद हो जार है । गोहादी में 
शा. हरेश्पण ने धर उतरे हैं। सुपर, रमा दोनों बी आप लश्र रखता । 
डाई मदातसा व उसका दच्चा ह॒टुत मजे में होंगे । बाई उमा आरई 
गदशों मेरा शाम-राम बहता | सदबे लिए यश में कछजुछ साशाव नाजे 
हा मन तो दहृत होंडा है, एर दइसना और एशड़े गाए दोड़ दकट्रा ब्रज 
बिन है। रगीटलिए बुछ से रा रागण ३ 

















१९८ पत्र-य्पवहार 


४ र०४: 
इढाहा 
मि० ४ अ० व० १९८२, (२८-६-२ 

श्रीयुत सेठ जमनाछालू बजाज, 
आयू पव॑त । 
प्रिय भाई, 
भरी काशी विद्यापीठ के संचालक-मष्टछ निरषय किया है 
काश्नी विद्यापीय को रजिस्ट्री चेरीटेबल सोगायटीज विधान के सनुगार के 
ली जाय। इस विधार से विद्यापीठ के उद्देश्य (मेमोरेण्डम आफ एगोगिएशन) 
तथा नियम-उप नियम आदि ना रायेल्प-थप्र तैयार किया गया हैं भर विए* 
प्रीठ के संचाटक-मंडर के अधिवेशनों में यह उपस्यित होफर रत हो 


दिन के भीतर (मि० २० आपाड़ १९८२, ह्ञ० ४ जुठाई सन्‌ १९२५) ह। 
पर मुझे अपनी अनुमति हे हि आपका गाम रक़िस्टी हैं। समर पा 
सघाटक्-मप्टछ को नामावशी में दिया जद हा नहीं ? निएक विद लह 
उतर ने आने मे में समशूगा कि आचकत 42 प्रायता रवीकार नही # । 





हि, 
दि हुए 
मंत्री, गंकत्दक मै? *, 
बटटी रिएण ४ 
लन्ड 
ववात 
(वच का उक्त दिए, ९-+२१ ०४ 
दिपरि मई शमल>न-, 
टर्चः हद 3 अपर कृक्‍चक किक 23202 05, 2 ४०७० कर, 


पत्रन्‍्यवहार १९९ 


उपर इसके निर्णय वा भार छोड़ा है कि में इगंवा निफणचथ कर कि आपवा 
मोम काशी विद्यापीठ वे संचालयों सें हो वि नही । मैंने यही निरचेय किया 
कि आप मसाम इसमें होता परम आवश्यक है, क्योकि आप इसके शुभ- 
बिन्तक और आरम्म से संचालक है | मैने वार्यालय में पत्र छिसकर भेज 
दिया है कि आपदा छुम नाम राचालझ-मण्डल में रपा जाय । 
में आपवो आपके दान बेर लिए बधाई देता है, जो आपने ३० हजार 
रपये वा नया दान हिन्दू विश्वविद्यालय वो पुम्ततों के लिए दिया है । 
ईश्वर आपके छृदय को सदा ऐसा ही विशाल रखे और आप अपने धन का 
रादा सदुपयोग किया बरें। ईएवर आपको चिरायु रसे और सुी रखे। 
बच्चों को आश्यीर्वाद व प्यार पहुचे । 
प्रेम-भहित । 
आपका भाई 
शिवप्रसाद 
४ २०६: 
रोवा-उपवन, कार्श 
(पत्र का जवाब दिया, ५-१००२५ को! 
भाई जमतालालूजी, 
सुखी रहिये । कल तुमसे वार्ता करने वा बिल्कुल समय नहीं मिला २ 
पटना में रविवार तक अधिवेशन की भौड़ में कुछ बातचीत नही हो सकी 
मैं तुमसे बहना चाहता था कि मेरी आथिक समस्या इस समय बहु 
ही शोचनीय होगई है। मैं तुम्हारी सहायता चाहता हू । अपने लिए नह 
गो उसके मागने में भी मुझे तुमसे छज्जा नहीं है। पर अभी ऐसी अवस: 
नहीं हैं। 
मैं इस समय विद्यापीठ के लिए सहायता चाहता हूं । तुम भी दो औ 
दूसरों से औ दिलवा दो । वैसे तो १० छाख और हों तव कार्य चले । पर फि 
भी २॥ या २ छाख तक भी मिल जादें तो जरूरी-जरूरो कार्यों वा प्रवन्ध 
जाय । ५० हजार तो छात्रावास को पूरा करने में छगेगा | और बरी 
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इतना ही प्रयोगशाला व पुस्तकालय के लिए चाहिए। और एक छाश उगा 
जमीन व मकान को खरीदने व मरम्मत के लिए दरकार है, जिममें इग समय 
विद्यालय चल रहा है। पु 

मै तुम्हारे साथ घूमने के लिए तैयार हूं । यह रकम तुम, गोविदगठ व 
चनश्यामदासजी व एकाघ और सज्जन मित्रों से मिल जानी घाहिए। 


इसमें तुम्हारी कृपा की बड़ी जरूरत है। 
तुम्हाएं भा, 


शिकार 
४२०७ : 
गाशी, 
२६ मार्गगीष, १९८ 
(५-११-२२) 
प्रिय भाई जमनालाछ, 
सुसी रहो । पोस्टशाई मिछा । साहित्य सम्मेलन जो स्ययाया हित 
हाथों में है उसगे मेरा बिस्दुछ मेठ नदी खाया । मैने भी आदि हीरे 
स्यायपत्र दे दिया है| समझ में नहीं आता कि कया दिया जाप १ 
अमछी बात यह है हि जब भठेशानस छोग काम नहीं करना बरोंं 


हाथ में चठा जाता है, और जह वे मगगली होते 
शान 





माम सेर-मठेमानु्ों के है 

झगो है तय बुरा छागता हैं, पर उस सप्रय बेदगी के शिया हुए 

झूगेबा । यट अपस्या इग समय गग्मेदल की भी हो रही है । सम्मेटत हर 

ही बया, हमारों ध्ाव' सभी समस्याओं का यटी होठ है। और मे वैसे जाट 
वे निशम्मे आदसी हाय मदरर अफ्योय दिया करो है। 

मैं २३ को सरण्य पट बदा। सुम मी कदर आरोये ? मब्ची €? :र7। 

हद गरिटी 4 कट 

लि 
(दि्गाई 


यत्र-य्यवहार २०' 


४२०८: 
सोदपुर, १-९-२ 

प्रिय जमनालालजो, 

श्रीक्ृष्णदासजी की किक्ाब" के बारे में आपका पत्र मिला। मै 
रमेशवाबू (चत्रवर्ती चर्जी कपनी) को आपका पत्र पाते ही टेलीफो 
किया । अगले रविवार को जरूर मिलेंगे । इसके वाद मैं आपको विस्ता 
से लिख सकूगा। 

मेरी तन्दुरस्ती सोदपुर आने के बाद रो सुघर रही है और थोड़ 
बहुत वाम करने लगा हूं । हां, दूसरे लड़बेः का दिल अभी तक कमजोर 
ओर खतरनाक स्थिति में हैं। वह अभी तक जीवित है, मगर भगवांत उ 
वजिसी भी क्षण उठा ले जा सकते है । वह देतिक कामकाज करता हैं, इसलि 
बाहरी तौर पर उसे देखबर कोई चिन्ता नहीं होती, हालाझि उस 
द्वदय की परीक्षा करके डावटर छोग घबरा गये है ॥ 

सम्मानन्सहित ।९ 





सतोशबद् दामर 
+ २०९ : 

सोइपुर, १५-१९ 

प्रिय जमनालाछजी, 
आप पत्र मिला। मुझे आपकी आलोचताए अच्छी एश्ती है, बपो 
उतके बीछे अस्छो मंशा होती है। बापू को लिखे मेरे पत्र में एश ऐसी घट 
मे; सदध में आपदा नाम आदया, जो बेबइनियाद तिवष्टी है । में अण 
प्रांना बरता हू जि आप इस मामले पर रष्ट नहों होगे। उस समर + 
जदकि मेरा आपसे मदभेद होता हैं. आप प्रति मेरी भाइताओं दो बे 


झानते है । राश्महेशी से छोटे शामद में दरफ़ामपुर गदा। राश्मरें 


* 5ल्‍८0त्त 3०5छै 5 $/.उपण३ ठप, 
* अंऐशो से अनुदित 
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| 4 हे नद दर्द $ ०4 है हर: ब-। हुसे दहर हणर हि गाहह- 
लिए? का हद ३ बट की २४५ ३, ६3 गकड पीटर: की | खख दि है। 

हर कुध काद ईेके के लिन बफिनहनक मे हद हो हैशार हें 

#ाइन की सर लेफफ हैं है है, सिहते कशद चर है 77 गए और पाए इप 
फिर ऋश #| | 
हरेक 3९ 

या शनि, 

गरिगबद दागगूत 


ही] 
न 
छः 


संद्युर (२४ परदता) 
२३-२४ मई, १९२८ 
पैड शगगाछान बजाज, 
होजाष्यश, अखित भरतोद देशरपू कमारक को, 
42] 
दियर महोदय, 
भाषत्रों मह गूचित्र को हुए मूत्र प्रगभवा हो रहो है वि ए. आई. 
एगे ए के कुछ सदस्यों में बंगाल वा दौरा तिया तपा देशबंपु रमारक को4 
के लिए घंदा इकट्ठा किया । हि 
घदे वी कु रफ़्म में से ५३,९२६ र. ८ आ. ६ पा. एवत्र बर लिए 
गये हैं तथा यह रकम २१ मई, १९२८ को हृग समय हाथ में है। जज्दी ही 
और भी इफ्टूटी कर ली जायगी । यह रफ्म मैसर्स जोयनलाझ एड 
फम्पनी के यहां जमा वर दी है। पत्र के साय सत्य मैसर्स जोवगछाल एफ 
5 असाण-पत्रों के आधार पर इस रफ़म गे प्राप्ति कृपया अपने 
सातों में दर्ज करवा दें तथा रकम की प्राप्ति की सूचना ए. आई. एस. ए. के 
मंत्री को दे दें। 
पापडत+लललननसत3 


* अंग्रेजों से भतूदित 
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झ्योवि रकम वा बुछ भाग बंगाल में ही ख् होटा है, अब आग मैस्स 

दीवनछाछझ एण्ड बम्पनी को यह अधिवार दे शबते है कि वे असरको झोर से 

खम अपने पास ही रखे रहे सदा समय समय पर जैसी छाप हिद्ानप करें, 
झसे हमें देते रहें । 





* झावशा एज 
# दल इ/लय 
50 7 7 
(एच्र बा झुशाइ पर ।« । «९ $१) 
प्रिय जमनाएएजी, 
आपवा खत मिटा। 'दगुमप्षी अलदर शेज दा है। बाएुश वी 
गिरफारीनायधी राभी खबरें दृगमे आपको मिल शारती। इस दिकिब! 
बापूजी वे ग़गाचार परियेदा ) बह हो बगून ही शरारजर हुई थी । 
पहले तो दापूरी मे आने बी गूचन' गिचने ब बोह गेल कार हे उजरा 
पृष्ठा था हि दिख्यपत्री बएश जशहाने बी गरदा बट बाररा है। उहरा 
शग्गहि आगई तद दपशो हृपरट॒टा! बरब एक शतकभा क१। परारद' 
प्राल्पीय बसेटी ने दो थी । हा में शाने दे रतन एसिल गो गटिस दिया 
पर जद बपशा माना हु हुआ कब शी बचा हो (| आर इरइर (प 
होगे भी घायण विये । गाए बी एएगिपि में सन गढ़ हुए (५ ०.५ इर २२ 
बे दाह जब हुए ४दितय जप क बी धान बप 7४ थे एस मनर हर 
फचती बा परशाता आए एएचया। शाए ने बा ६ करा खुजहटहाएर 








बरए [३ हइ हो! शाशपो आइए शक में महा मए इगा। हज इना 
दलिल्जुगीदशर हे अपार ॥ ६२६ ७ र्लि िग * 4 ७2 
हो इसे हक यए रह पुऋा | दे रूणों रुपप पटक धार था; बार 4 


हित्स्डारी ९* बच अच्चा ऐ _ 0 । 
है इस दृशन- हू हि शादी बन है । ४ हाल शाईे आकड २० है 


$ $ रेको हे अल्शाशिक 
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अभी तक मुझ्ते गिरफ्तार नही विया है । 
ईयत-आन्दोलन में भी मेरी धारणा थी कि में पत्ठा शाहुगा. £ि 
अभी तक तो गिरफ्तार नहीं हुआ हू। 
विशेष प्रघाम । दति 
अबरीय 
गसतोशचरद दामा 
४ भ१३ 
अस्य ै५०-८- 
प्रिप जमनालालजी, 
आपके पहली जुलाई हे पत्र शा उत्तर में टीर समर दर नही दे सा 
इसवेः लिए क्षमा करे । में श्स प्रतीक्षा मे थो गि आपको यह शत लि 
रुप से दता द्‌ कि में अतमदाबाद में जम रहों कु दा हही । मेरा रत्रर 
वहा टीव नहीं था, रृगलिए में या आई, वि कृछ मित्रों के माप दाह 2 
सक्‌। थी बेंबर ने रालाह दी वि अगर से अहमशबाद में रवारी रुप 
टहरने बा प्रैसटा करू तो वह मेरे लिए बहुत अच्छे होगा रिससे मै १ 
समय संगनवाही अपवा महिला-आधम में स्थत्तीत बर रब । उन्होने 
हूँ कि बुछ ही दितों में आप बम्दईई में होगे और परामएं दिए है रिद 
आप बृए रामय दे सर तो आप उनसे मिजे और री बारी के बारे में र' 
चोज बर लें। अपर आप बृछ रापय दे मर हो मैं विश भी हज सारण 
कआपो मिल सब॒गी शो आपडे लिए रुदिधप्श्सद है ।* 














झन्पबी 
भ््ल्ज्ष्क 
79304 
झाइरएच २१०३) 
दूम्रदर, 
दि में, छापे भेंट बरदे , जो सादर और ऐप शराका शिका एफ 


$» अंश ले अभ विष 
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वर्णन करने लगू तो कदाचित्‌ यह शिप्टाचार समझा जायगा और मेरी 
धृष्टता मानी जायगी। अतः: इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि मेरे हृदय 
में आपके एक उच्चकोटि के देश-भवत होने के नाते आपके प्रति जो 
भवित थी, उसमें आपकी सहृदयता और सहानुभूति ने कई गुणा वृद्धि कर 
दी है। जब आपसे विदा हुआ तो जान पड़ता था कि वर्षों से परिचित 
किसी स्नेही कुटुम्बीजन से विदा हो रहा था--अस्तु 4. - 

यहां आकर मैने सब बातचीत का सारांश कह सुनाया | आपके विधार 
सुनाये और भविष्य के बारे में भी सलाह मांगी । आपका जो ऑपरेशनवाला 
प्रस्ताव था उसको कहता हुआ में सकुचाया, क्योंकि मुझे यह विचार हुआ 
कि कही यह न समझा जाय कि मैं अपने विचार आपकी ओट लेकर कह 
रहा हूँ; क्योंकि मैंने पहले भी--जैसाकि आपसे कहा धा--ये विचार पम्य 
जनों के सामने रखे थे। इस कार्य में तो मुझको आशा गहीं है। यह विचार 
पूज्य बापू के सम्मुख, जब आप वार्तालाप करें तब, कहियेगा तो अधिक 
उत्तम होगा । 

मैने आपसे संक्षेप में सब हाछ कहा या, परन्तु आज वर्षों से मेरे हृदा 
में जो व्यथा चली आ रही है, उसका मैं आपको परिचय नहीं दे सका । 
लगभग चार-पांच वर्षों से मेरे अन्तर में एक घोर वाद-विवाद चल रहा है और 
आदशों को टक्कर हो रही हैं । जीवन का मुख्य उद्देश्य वया है ? और रिते 
छाइन्स पर चलने से जीवन उत्तम हो सकता है ? इस विषय पर मैंने वर्षों 
विचार किया, परन्तु जितना विचार किया उतना ही उछ्झन में पढ़ता गया। 
और ऊपर से संसार के कठोर और निर्देय 'सकंम्स्टान्सेज ने मेरे विचारों 
में ओर भी अधिक गड़वड़ मचा दी। यहांतक कि कुछ दिनों से मैने यह विचार 
ही करने छोड़ दिये ओर अपनी आत्मा को मरा हुआ समझकर, जो संगार 
की आवश्यकताएं हुईं, उनके अनुसार करने छगा। मेरी यह प्रवत इच्छा है 
कि मेरे विचारों में और मेरे कार्यों में तनिक भी भेद न हो । मह मुझ 
विष के समान मादूम होता हैं; परन्तु समय कौ और परिस्थिति की कठोर 
आज्ञाएं मुझको मेरे मार्ग पर जाने से रोकती है। मारत का मुक्ति-यंशम री 
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इतना अधिक मेरे सामने राजनैतिक महत्त्व का प्रश्न नही है, जितना ' 
आध्यात्मिक प्रश्न; यही विचार करके कि संग्राम में कूद पड़ने से अ 
आध्यात्मिक शक्ति और जीवन का विकास होगा, मैने बहुत प्रयत्न 
और अब भी कर रहा हूं कि सेवा-स्षेत्र में कूद पड़, | परन्तु इस मार्ग में 
अयुवियाएं है, वे मैने आपसे कल ही कही थी । 
ऐमा मालूम होता है, मुझको अपने सव सिद्धान्तों को तिलाजलि र 
होगी। या तो मेरे भाग्य ही ऐसे है या फिर ईश्वर मेरी इस बहाने से परी 
ले रहा है, यह में नही बहू सकता । 
मैने इतना लिखने को धृष्टता की है । यह केवल आपकी सहृदः 
के आधार पर । आशा है, आप वालक के अपराध क्षमा करेंगे। 
मैं आपके बहुमूल्य समय बग अनुचित उपयोग तो नही कर रहा हूं ? 
थी तारावहेन तथा थी मदनमोहनजो से प्रणाम । 
यदि आपका उत्तर मिला तो कम-से-कम यह मालूम हो जायगा 
यह पत्र आपको मिल गया। इसलिए उत्तर का प्रार्थी हूं । 
बिनीत, 
सिद्धराज ढ़ 
४ २१५ : 
जयपुर, १६-१२- 
पृज्यवर, 
स्वार्थ के वश हो दो शब्द बहता चाहता हूं | शायद आपको मा 
होगा कि पिछानी (बिडलानगर, जयपुर राज्य) में आगामी वर्ष य 
जुलाई १९३२ से डिग्री कालेज खुलनवाला हैं और ऐसे अवसर पर वहां 
दो-दार अन्य ओफेयरों को नियुक्ति होगी हो । आप भछी-भाति जाते: 
कि वकालत में में सुखी नही हो सकूगा । देश-सेवा, राजनीति-क्षेत्र में 
पड़ने के लिए में स्वतंत्र नही हूं । ऐसी परिस्थिति में शिक्षा-विभाग में * 
करना मेरे लिए संतोपप्रद हो सकता हैं। इसलिए आपसे प्रार्यना है कि; 
इस थवमर पर मेरे लिए प्रयल करेंगे। में और विसको लिखू ? यदि। 


पत्रच्यवह्मर 
रस वियय में सहायता करेगे में चिरक्तज्ञ रहूंगा। मेरे छ 
उैवालिफिकेशन्स की तो चायद आपको आवश्यकता के ही । 
यह मालूम कैराना चाहता हैं कि मैने एम. ए. पोडिटिय्त में । 
का, पेय अपवा इसीसे हैआ अन्य विषय # 
अधिक दिखने की नही । आप यदि उचित शः 
समछे भें मदद करें। कस । हादिक इच्छा ऐसे ही #िसी जादे 
को है। कहना नही होगा (9 वकादत करता हुआ भी छोड़कर आ श 
स्नेह 
घिद्वराज 
४ २१६ : 
प्रिय मेटनी, 


कलऊत्ता; (४.८ 
गत बार जब 


है आप रवीदनाय ईंगोर है शा/ग्तिनिरेशन में अ 
पै। मुझ मिलने पौगाष्य मिद्य था 
पक्लकत्ते यात्रा करने 





गद्य था और आपके भाप के 
५ कभी आये ब्ायंगा है -# बहन 
निकेतन मे हिन्दी का विकास करने के दिए आप उस घन में से $छ रहर 
कर के जो # कानपुर के पदमपत जिधालिय ने जा 
| ने इसके बारे के ० डिया घा। “होने अाड में मुझे मृतक मिगई 
कि , ते बह रकम पूरी: ५ हि हकाये कर ही 6 इगरार 
उनके निए आपमे 7 अनरोप करण ३ विरय-मारती के मरर की जाप, 
अनृषिक हगा। छेकिक ज्होने कपा करके उठ गुकक विज ह # कर छा 
हारे में कक दिया कर; 


५ या है ६ बाप शग तच्प २] चतते है & कृस्त के छ-- 
मंह्फ ह्न्मियाका चोतञ है 
म्ोक्ल्फ सेक्स 


काम हो 778 | पृ 
मापिस्क करत, “न 
उरन मे हैः क्लर्क ३... 
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हेगिन अभी तो हिन्दी-शिक्षदों बो नियमित रूप से वेतन देने की व्यवस्था 
भी नही हो सषी । है 

विश्वमारती वा हिन्दी-विभाग निश्चय हो एक उपयोगी विभाग होगा 
दिन्तु इसकी भादी सफलता ऐसे मित्रो के सहयोग और सहानुभूति पर 
निर्भर है जो इस विभाग की आधिक आवश्यवता पुरी कर सके । यह प्रस्ताव 
भी विदारधीन है कि शाम्तिनिकेतन में एक हिल्दी-हॉल भी स्थापित किया 
जाय। 

- अभी तो मैं विश्वभारती के संग्रह-विभाग का प्रतिनिधित्व कर रहा 
हैं और में आपसे इसके बारे में अपील कर रहा हूं। यदि आप इसपर अपनी 
राय जाहिर करेंगे तो मैं बड़ा कृतज्ञ हूंगा । यह बताना व्यर्थ है कि विश्य- 
भारती को सहायता देकर जाप एक बहुत बड़ी मदद का काम करेंगे और 
हिल्दी-विभाग को पांच वर्ष (अक्तूबर, १९४२ तक) डेढ़ सौ रुपये मासिक 
देकर आप उसे उपढृत करेंगे ॥ विश्वभारती के अधिकारी आपको इस 
सहायता की वद्र हृतज्ञतापूर्ण धन्यवाद से करेंगे । 

आधा है, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। * 
नमस्कार सहित 
आपका, 
- सुघाकान्तराय चौधरी 
4 २१७ : 
बुमिल्ला, २१-६-३१ 
प्रिय सेटजी, 
आपका १५-६-३१ का पत्र मिला ॥ उत्तर देरी से आने के कारण 
मेरी कोई हाति नही हुई ॥ आपका कर्नाटक परिषद्‌ के अध्यक्षययद से दिया 
गया भाषण मेने बड़ी दिलचस्पी और आनन्द से पढ़ा । आपने कार्यक्रस बी 
जो हपरेखा इस भाषण में बताई है, हम उसवा अनुसरण कर रहे हैं। 





* हंप्रेरो ले अनूदित 


पम्न-्यवहार 
१२२५) रपये सपन्‍्यवाद आप्त हुए, जो आपने 
ह्ए भजवाये है। काम पाप हो गया है और में अब 
रह रहा ह। देश # रचनात्मक करनेवाले चुनाव के झग 
क्योंकि के है कि सेनगुप्त के शासन में भी बसी ही बेई 
मैंने यह बात सभी हिल दी है । शा्ताकि," काम करने 
कोई हैं व्योंकि सच्चे से काम करनेकालों 
कम हैं। झगड़े गो और अधि / इसलिए 
है कि झयड़ों 


की करियाशील्त 
/ हमें रपयो को आवश्यकता है उसके लिए हम को 
कर रहे ६ भच्चे अनुयायी को को कभी-कमी कलकत्ता भा 
बंगाल के कयंकर्ताओं की. घन तथा सल्यह से मदद करने 
सगवात्‌ की छुपा के जास्थ्य पीरे-बीरे जैधर रहा है, पर अभी 
मुझे ऑफ क्ेरिस के जाकेट भें कद *हिकर नो महीने खाट पर 
पड़े रहना होगा । + आपका, 
सुरेमकंद बनर्जी 
स्श्ट : 


वर्षा, ६-३०-म्‌ 


पत्र-थ्यवहार २१: 


नें इस विधान की भाषा एवं भावों को स्वीकृति दे दी है। आप छसे पर 
ओर यदि भाषा की या अन्य दृष्टि से विधान में कोई परिवर्तत उचिः 
समझे तो लिखें । 
इस विधान के अन्तर्गत जिस द्रत का जिक्र है, उराके पालन में त॑ 
मेरे सपाल से आपको विशेष कठिनाई न होगी। आप इसका पालन कर 
एवं राध के फिलहाल साधारण रादस्य हो जाय । मेरी इन्छा हैं कि आ 
संघ वो ज्यादा जिम्मेवारी उठायें, जिससे आपकी सेवाओं का राघ के 
छाभ हो ॥ आप अपनी स्वीकृति लिखकर भेजेगे ॥ आपके नाम का जिः 
थू. बापूजी व मित्रों से कई बार आया हैं । 
जमनाछाल बजाज का वन्देमातरः 
२१९: 
मद्रास, ३०-१२-३१ 
भादरणीय जमनालाहूजी, 
आपका कार्ड मिला । शायद आप इस आवद्यक बात को भूल गये 
मही तो इसके सम्बन्ध में आप अपने पत्र मे जरूर %ुछ लिखते । या आएं 
उस बाय के बारे में भी श्री टंडनजी से तय करने के लिए कहा है ? मैने पहने 
धापको लिखा था कि आधिक कठिनाई के कगरण यहा नेः प्रचारक विद्यालः 
को चढ्मा नही सकेगे, इसलिए राजाजी के बहने प्र इस विद्यालय को कार्भ 
विद्यापीठ की धाखत्रा मारते या योही काशी विद्यापीठ वी तरफ से इमले 
लिए पूरी आिक सहायता मिले, जो करीब २५०) स्पये बी है। बया इसवे 
संदंध में आप कुछ कर सकेये ? > 
मैने आपसे पूनरा में सभा के? मकान की आवश्यकता के बारे में भी 
घर्चा की थी। आपने भी मान ल्थिया था। मे जानता हूं कि ऐसा कार्य पत्र 
व्यवहार से पूरा नही होगा । आपको अवकाश इस समय जरूर निवालन 
चाहिए । इस समय यह निशचय हुआ है कि ८-२-३४ को जब बापूजी 
यहाँ आनेवाले है तब वापूजी के हाथों नीद डाउने बा कार्य बराया जाय | 
परल्तु ऊँसाकि मंने पटले बटा था, एस बाय बेर लिए इस समय धन: 





*प्रहें करना मुश्किल रस समय हरिजन-काय के हिए पर 
पग्नह कर रहे है। हँसरे हमारे यहां के कार्य की वृद्धि के लिए आवश्यक व्यय 
यही से है के अभिभाषण बाद रामनाथजी 
में इस बात पर जोर दिया भवन-निधि के लिए उत्तर भारत से ही 
ली जाय। रामनायजी जी गे इस वक्‍त हरिजन: "कार्य के छिए भी सब 
मेहनत पनसंग्रह में भी समय दिया । इसलिए भवन-निषि 
लिए हम ही हैं। आप कहें तो में आपका पत्र था 
पर के मिकते ही आपके पास जाऊंगा । छेकिन अबकी बार बापूजी 
स्रमण में, सद्गास है अनुभव हे, मे देखा है कि हज 
कैम तामिलछ, क्षैरक में 5 तो हिन्दीचार को दृब्टि है भी 
है। डे. राजन व भी हे है कि में साथ रह । बा 

थी ने भी परतसों छ 'रहा आदि ये रा बहू ते बचा 


ईनसब बातों को ध्यान में रखकर आप जैसे सूचित करेगे वैसे ही में कह्गा। 


मिलते हो १० दिन के छिए था सकूग्ा। इस 
बीच में का ० भर करके केरल काले होंगे। में चाहता 
हैं कि एक साधारण अपीक प्राय-साय, जो नाप्जी लुद निकालनेवाले 
है, आप छोयों के नाम पर पत्र दे और जहां सम्भव हो स्वयं 


ऊँछ खास छोगों के पृ 
इसके लिए थोड़ा कष्ट उठावें, तो मुझे विश्वास है काम. आतानी से पता हो 
सकेगा । थी जीवनलालभाई, आनन्दीज्छ पोहट, धनरयामदासजी, 
बालकन्द हीराचन्द, श्रीमती उक्टाबाई, खेतान आदि दो-चार और छोगों 
से कुछ विशेष सहायता लेकर: अवश्य इसे पूरा कर सकते हैं । टाटा झृम्पनी 


गे मिल जादंगी । इस शा किंद था चीजों के दाता भी सहायता दी 

। सकती हूँ ; बापुजी ने के पर्चा की तो कहा कि बब के तु 

कि लिए अप्रीकष निकालने के लावा ज्यादा नहीं करेंगे। विश्ेप सहायता 

के द्वारा ढेनी चाहिए। प्रतों के दिन- कड़प्प्ा (ठणब_फ-क) बुह़ाया 
द्ग। 


समाचार-प्रों में यहा गो सार्वजनिक सभा में लोगो के द! 
आतुरता रो जो तवलीफ हुई उसका वास्तविक वर्णन नही निकला । 
प्रचारकों द विद्याधियों वा एक दल सास बापूजी के अग-रक्षक के : 
बाम बरता था, फिर भी इतनी तवलीफ हुई । मैं बापूजी से बिल्कुष् 
नही होता धा। फिर भी छाचारी रे दो मिनिट के लिए अलग हो 
चोट सावर गिर गया था । फिर थोडी देर मे संभलकर बा 
पास पहुंचकर गाड़ी पर घढ़ां; तब जी में जी आया ॥ आपको ' 
होगा, कानपुर की काग्रेस के अवसर पर आपने इस तरह बापूजी 
ही रहने गा बाम सौंपा या, जब अर्जुनछाल सेटी आदि की ओर 
दंगा मच रहा यां। यहां दगा आदि का कोई भय न होने पर * 
मी आतुरता के बारण बड़ी तवलीफ होती है । 

बहन उमा खूब खुश है । खूब काम करती है । पंडित रामनरे 
रामनाथजी से मुलाकात कराई | पंडितजी को आपके पत्र की « 
चुका हूं। वह वुर्ग, बंगलौर, मैगूर से बम्बई होकर मुंशी के साथ : 
साहित्य सम्मेलन में शामिल होने के बाढ़ बड़ौदा जानेवाले हैं । 
राय थी कि इस समय बड़ोदा महाराजा की तरफ से हिन्दी के लि। 
सहायता मिल सकती हैं। उनकी इच्छा हो तो उनके राज्य में हिन्द 
के कारय में हम भी कुछ मदद अपने अनुभव से पहुंचावें ॥ उस 
संभावना हुई तो वे यहां दार देंगे। आप भी अपना विचार 
पत्र या तार द्वारा सूचित करें | इस समय आप इस कार्य में अवए 
समय देकर उपयुक्त आयोजना के अनुसार सहायता पहुंचावें । 

आपको याद होगा कि भवन के लछिए ४० से ५० हजार तक ' 
आपने इसके पहले श्रचार के नाम से अन्तिम बार कुछ रकम 
चेतावनी-सहित जो आशीर्वाद दिया हैं उसके परिणाम से हम भ्रच् 


के लिए आपको तंग करने आज तक नहीं आये ॥ अब लाचारी 
अन्यथा न समझें । 


पत्रोत्तर की प्रतीक्षा में-- 5 
हरि 


र्ृ४ पतनध्यवह्चर 
वावासाहेब निराय होकर यहाते रकाना होगये है घर पर 
संदेश भेजकर सबर 
४ २२० : 
दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, 
महोदय, 


मड्ास, २९-१०.३५ 


अत्साहित हैन्दी की आरम्भिक व उपाधि 
गएं का ॥ आरम्भिक परीक्षाओं में अबतक 
६,००० दोग बैठ चुके है और उपाधि परीक्षा (०००॥ चाढू 
में प्रारम्भिक में ७००० तथा उप्राधि-परीक्षाओं में २५० 
पमिलल है । उम्मीद है कि दान समारम्भ में करीब ई६० 
गतिक शामित्त उपाधि छगे | 
हम हैं कि इस पदवी-दान अवसर पर आप 
तकों को पर देकर उनको तथा सभा प्रोत्साहित करें । 
रा नही कि आपके समन से आतन्वोछन को 
) 


॥ अत्त: सम्र प्राथंत्र है कि आप हमारी आयंना 
गीकार कर अनुयृहीतत करें | 
पिछ। 


विवरण क्या विगत प्रदवी-दान समारमस्म 
भाषण को एक प्रति आपकी सेवा अल्य 


“जि रहे हैं । अवतक 
गी-दान समारम्भो चाय काछेलकर, प्रोफे्तर शास्त्री, मैग्रूर 
फारसी, जद अरबी विभाग क्के अध्यक्ष, कक्विर ॥. 
त्रिपाठी त्तेया सम्राट 


से अभिमापण 


दत-स्पवहार 


आपके अनुवूछ उत्तर की प्रतीक्षा में-- 


मेवामें--श्रीमानू जमनालालजी बजाज, वर्षा 
£ रैंश१ ६ 
मदस, 

आदरणीय थ्री जमनाणाणजी, 

सभा के भवन-निर्माण के लिए १७,००० रपये को रगोह 
आपने जो तार भेजने शी कृपा बी थी, उसके उत्तर में मेरा 
अबतक मिछ गया होगा । आपबी इस अमूस्य 
बी वा्यवारिणी रामिति ने जो दृतझता प्रश्ट वी है बह दर्ता 
इसने: साथ गेवा में भेज रहा है । 

मैं आशा बरता हूं वि आपने रपये मिजशाने बा प्रइत्थ 
होगा । मेरी सदोयत्र अब सुपरने एगी है। आप वर्षा पटुच र 
योग्य सेवा लिखें । 








शदाया मंत्री, बर्पा 
हिन्दी साह्टिय सम्मे चन, 
साहिय सदन, अदोहर। 
प्रिए मशरय, 

अदोहर-सम्मेश्न मे आने का आएगा निमवश मिटा! । रशा 
मरइशी बी रज्या टेलने वे लिए शइिद अदोपर अप रशचा हो आे 
डिल्बु एवं लो रदणरप्द कृ० शच्टा रही हैं और हुफरे मेंते झूम 
सेशा भा बार हएए में लिंए। हैं। उसके अधिक रारद देते ब! 
दृ्रनन हो गहने शा से बरी औो मे जाऊ ऐड किचश्यणो 
दस बरद क्षेट्र है दि थे इ॒श! आते शें अहमद रा टिष्टे 


+सव्यवहार 
विश्वास है हिन्दी-जेमी मुझे क्षमा करेगे । 
यहां मुझे यह भी कुबूछ करना चाहिए कि यद्यवि हिन्दी के अति मेरी 
गम नहीं हुई है को भी सम्मेडन की वर्तमान परिस्थिति 
भें उसके प्रति मेरे सत्र में है । वह परिस्थिति 
सुधरे तो बड़ा आनन्द होगा 
एक बात और आपके सामने सना चाहता ह । रचवात्मक कार्यों 
को सुचारु रुपसे चलाते के करे + मेरा सेव यह रहा है और घरखा- 
संघ, ग्रामोद्योग-संघ आदि के अनुभवों हे और भी पुष्ट होता जाता है 
कि इन संस्थाओं कार्यवाहकों पक स्वतंत्रता व स्थायित्त 
रहना चाहिए। पष्रभापाजचार-समिति 
राय रही है भौर 


ति के करे में मेरी पहले के ही बह 

छः साल पहले नागपुर में जब ईस समिति का प्रथम 

संगठन हुआ तब भी मैने आग्रहपृ्वक यह राय दी थी कि सम्मेलन 
बना दे । 


उसे स्वतंत्र 
थी 
अब भी मेरी भह सलाह है कि सम्मेलन प्रचार- 
को अतिकर्ष के विवादों बचा ले उसे स्थायी रूप से काम का 
पूरा मौका दे अवश्य ही अपने सेवकों को या 
परम सौंपे, पर उन्हें वी स्थायित्व जरूर दे 

मेरा यह मत है है में समझता हैं कि समेत भी हमे 
नता है महात्मा नेतृत्व में 
” आगे हैँ 


तृ राष्ट्रभापाअचार का काम 

बढ़ा है | ऐसी दक्ष में हैँ कि यह काम आगे भी 

त्माजी के के बे अनुसार चलाते से ही अधिक 

त कर सकेगा । ४ 
मुन्ने कचरा 





